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समाचारके सालेसाले मालिक सेट खेमराज़ श्री- 
कृष्णदास आर उसके निष्कपट ब्राह्मण सम्पादक 
पृषण्टिडल अम्मुतलाल चक्रवतोंकेा मिलाकर दिसम्बर 
महोनेमें एक सभा कर डालो और उसमें एक 
प्रस्ताव पास कर यत्रतत्र उसे प्रकाशित करने ओर उसीके ढोल 
पोटने आरम्भ कर दिये । उस सम्मार्तें सम्मिलित रहनेवाले वेद्- 
डाक्टर वेधसम्वेलनके कार्मोद्री पूरी खोज खबर रखते हैं या 
नहों, उसकी घटना, उसके कार्यक्रम, उसकी नियमपद्धति 
आदिके विषयमें कुछ जानकारी रखते हैं या नहीं, इस 
विषयमें हमें जबरदस्त सन्देद् हे; क्योंकि यदि ऐसा होता 
ते ये लोग इस विपयकी दुन्दुभी न पीटते फिरते कि “वैद्य 
सम्मेलन बिना परोक्षा पदवी देता है, इससे विद्वान बैद्यों, वेच क- 
शिक्षणकी संस्थाओं तथा उन संस्था्ोके लरब्धविद्य ग्रेजुण्टॉके 
साथ साथ सर्वंसाधारण प्रज्ञाके लिये भी अत्यन्त हानिकर है । 
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प्रस्तावका उद्देश्य क्षवश्य ही साधु है ; किन्तु वह अस्थानिक है, 
अप्रयेजनीय है और निष्कारण है। वेश्सम्मेलन “वैद्यकविशान- 
शार्रके विषयमें ज्ञान-लाम-सूचक पद्चधियोंसे” उन्हों छोगोंके! 
विभूषित करता है, जे। नियमानुसार उसके निश्चित पाठ्यक्रमके 
अजुसार शिक्षा लाभ कर परीक्षा उत्तीर्ण करते हें । इसके सिवाय 
कभी कभी ऐसा अवसर आसकता है कि किसी विशेष सज्ञनकेा 
आयुर्वेदकी विशेष विशताके कारण सम्प्ानाथ विद्धत्ता सूचक 
पदवी दी जा सके और ऐसा अवसर खंसारकी सभी युनिवर्सि- 
टियोंके लिये “डाक्टर” आदि एकआध पदवी देनेके समय आता 
है। इसके सिवाय व्यवंसायकी विज्ञता-सूचक कुछ पदवियां भी 
सम्मेलन दे सकता है ; परन्तु हम नहों समझते कि उसके लिये 
किसी विद्यालयक्रे किसी अ्ज्गुएटके ईषा करनेका कारण हा । 


वैद्य सम्मेलनकी पुनघेटनाकेा देखते हुए यह कहा ही नहीं 
जासकता कि किसी एफ मनुष्यकी इच्छासे केाई काम हो सके ! 
अतएव यह हो ही नहों सकता कि किसी खन्दकसे पकडलछाये हुए 
कुन्दे तराशके गले पदवी का प्रतिष्ठापत्र बांध दिया जाय। इतने 
बड़े विशाल भारतवर्षके जिन चार छः चैद्योके। कभी वर्षो बाद 
व्यचवसायकी विज्ञता सूचक केाई पदवची मिलती है वह वर्षोंकी 
जाँच, परिचय, अप्रत्यक्ष परीक्षा, कार्य कुशलता आदिके निश्चयके 
पश्चात मिलती है और वह भी एक दे नहों दश पांच ऐसे “देश 
प्रसिद्ध शास्तज्ञ वेचराज़ों” की समितिकोी सम्मतिसे मिलती है 
जिनमैंसे एकही वैद्यको श्रीवेडुटेश्वर सम्पादक अपनी खातिरी होने 
पर पदवी देनेका अधिकारी समभकता है। इतना होने पर भी क्‍या 
वह पदवयी पानेवाला केवल व्यधलायको चिशता ही रखता है ? 
नहीं उसका वैद्यक सम्बन्धी शास्त्रज्ञान भी ऐसा बैसा नहों दोंता 
जैसे शिक्षाधियोंके! परीक्षा देनेके पश्चात आप पदवी पानेका 
अधिकारी मानते हैं, ऐसे चार छःके वह प्रतिवष वैधक पढ़ाकर 
तैयार करता है। यदि ऐसे कुछ बेद्योके। सम्मानाथ केाई पदवी 
मिल भी ज्ञाय तो हम नहों समभते कि उससे किसीके पेटमें 
पीड़ा उठनी चाहिये । वेद्य सम्मेलनक्ा जैसे नवयुवकेमें यथाविघ 
विद्याभ्यास कर परीक्षा देनेके पश्चात कायमें अग्रसर होनेका 


| 


नाक, 
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चाव उत्पन्न करना है उसी प्रकार जे वर्षसि सफलता पूरक 
चिकित्सा कर्म करते आरहे हैं ओर जिनकी येाग्यताकी घम्म अपने 
अपने प्रान्तमें हो नहीं दूर तक मची हुई है; किन्तु जे अब अधिक 
आयुके कारण या ब्यव्ायकी अशिकताके कारण परीक्षाका रंकट 
नहीं उठा सकते, उनकी भी प्रतिष्ठा रखनी है, उन्हें भी आयुर्वेद 
उद्धारकायमें सम्मिलित करना है, उन्हें भी उत्साहितकरनूतन 
कतंव्यमा्गमें लाना है; अतएव उनकी ओर भी उसे एक द्वष्टि 
बनाये रखना है | 

आयुर्वेदमहामण्डलके संगठनका पूर्णशान और परिचय प्राप्त 
किये बिना केवल कुछ कोगेके कहनेसे ही (ओर तारीफ यह कि 
बे कहनेवाले भो आयुर्वेदमहामण्डलके कामका केाई विशेष प्रत्यक्ष 
ज्ञान नहों रखते । ) आयुर्वेदमहामण्डलके लिये यह लिखना कि 
“बड़े ही खेदकी वात हैं कि बिना परोक्षा केवल अपने महामण्डल 
नामके बलसे वह सभा पदवी बांटनेका यह अखश्वयंजनक अधिकार 
ले बेठी है” कितना हास्यास्पद है ; और सम्पादकी में उमर बिताने- 
वाले श्रीवेड्डटेश्वर समाचारके तत्कालीन सम्पादकके बिना पूरी 
जानकारी रखे ऐसा लिखनेके लिये “आश्चयजनक अधिकार छे 
बैठनेका' मजेदार उदाहरण है। हमें खेद है कि श्रीचेड्डटेश्वर सम्पा- 
दुकके इस तात्विकसत्य किन्तु वेध्सम्मेलनके सम्बन्धमें न घटित 
हेनिवालेवाक्यका प्रतियाद किये बिना हम नहों रह सकते कि परीक्षा- 
से जिसको येग्यता स्थिर नहों हुई ऐसे मनुष्येकिे वेद्यकी पद्वीका 
वितरण जनसाधारणके प्राणहर णका उपाय सुगम कर देंनेबाला है।” 
यह वाक्य आयुर्वेद महामण्डल की प्रामाणिकता पर केवल सन्देह 
उत्पन्न करनेवाला हो नहों बढिक उसके विद्या विभागको ओरसे 
पद्वी पानेवाले सज्जनेंके लिये भी अपमानजनक है। श्रीघेड्डटेश्चर- 
के तत्कालीन वृद्ध सम्पादकका समुचित समादर करते हुए भी 
हम क्षुब्धर हृदयसे यह कहना चाहते हैं कि आयुर्वेदके समुज्वल 
रस्तोंके विषयमें ऊपरकासा गन्दा वाक्य लिखनेके कारण यदि उन्हें 
कुछ सनन्‍्ताप और पश्चात्ताप होगा ते हमें सन्तोष हेगा | आयु- 


हि मा 


बेंदमद्ामण्डल किसीके केई पदवी नहीं देता,इसके लिये उसका 
पिद्याविभाग “आयुर्वेद्विद्यापीद” नामसे अछूग है। वह विभाग 


ध्छे वेद्सम्मेलनपतश्रचिका । 
जिंसे पदवी देता है उसकी योग्यताकी जांच अनेक मार्गोसे कर 
लेता है। नियमानुसार सब बातों पर विचार होता है, उसकी 
विद्वत्परिषद्से अनुमोदित होने पर ही ऐसा प्रसंग आता है। 
पुनसडुटठनके पश्चात्‌ आयुर्वेद्मातण्डकी पद्वी पानेधाले आयुर्वेदीय- 
ग्रन्थमाला सम्पादक पण्डित याद्वजी त्रीफकमजी आचाय के आयुर्वेद्‌- 
ज्ञानका प्रकाश समूचे भारतवषमें प्रखरमातंप्डके समान फेल रहा 
है | वेद्यपश्चाननकी पदवी पानेवाले पण्डित ऋष्ण शास्त्री कबड़े 
महाराष्टके आयुर्वेदिक आन्दोलनकी जान हैं ओर पूनेके आयुवेद्‌- 
विद्यालयके प्रबंन्ध और शिक्षाके एक प्रधानस्तम्भ हैं । दूसरे वेद्य- 
पञ्चानन पण्डित जराशंकर लीलाधर जिवेदीके द्वारा गुजरात 
प्रान्तमें जे आयुर्वेदका कल्पतरू रोपा गया है ओर जे खयं आयुर्वेद्‌- 
की उन्नतिके लिये पुरुषाथकी मूति दें उन्हें पश्चानन क्या सहस्रानन 
कहनेमें भी किसी के क्षोस नहीं होगा। चकित्सक चूड़ामणियोंमें 
शोबांके राजवेद्य (नामके लिये नहों सदा महाराजके साथ रहने- 
वाले) पं० बालमीकिज्ञीकी जिह्ा पर आयुर्वेदीय ग्रन्थोंका पाठ 
जिस प्रकार नाचा करता है और अपने कठिन रसायन क्रियासे 
हे अनेक प्रफारके अनुभूत प्रयेगोंसे जैसा थे प्रति वर्ष वेद्यसम्मेलन- 
फे उपस्थित वैद्योंके प्रसन्न करते हैं उसे कौन नहीं जानता ? दूसरे 
रत्नमालाके पण्डित चन्द्रशेखरघर मिश्रके विषयमें किसे नहों मालूम 
कि वे केवठ अपने खच॑ंसे एक वेद्यकपाठशाला चला रहे हैं और 
खय॑ उसके प्रधान अध्यापक हैं ओर कितने ही घर्माथ ओषधालय 
आपके द्वारा चल रहे हैं; विषेले जीवेके विष दूर करने तथा अन्य 
कई ओऔषधियेके आप आविष्कारक हैं| तीसरे चूड़ामणि पण्डित 
रामेश्चर मिश्र हिन्दू कालेजकी वेद्यकपरीक्षा पास हैं, खर्गोय महा* 
महोपाध्याय कविराज द्वारकानाथ सेनस पढ़े हुए हैं, यही नहों 
उनके पढ़ाये हुए विद्यार्थोने इस चर्ष आयुववेद्‌ |बद्यापीठका परीक्षामें 
सर्वोत्तम नम्बर पाया है, कासके बाहरक भा वंद्यक, सांख्य ओर 
न्‍्यायमें पण्डितोंसे शासत्रा्थ कर वह उत्तोण समा गया है और 
सम्मेलनसे उसने खरणपद्क प्राप्त किया है। पण्डित ठाकुर 
प्रसाद शर्म्माकी येग्यताके विषयमें अधिक न कह कर यदि इतना 
ही कह दिया ज्ञाय कि वे वैद्यसम्मेलनके सहयेगी सभापति हैं तौ 
भी हमारी समरूमें बस होगा। पण्डित रामचन्धशमाके विद्यार्थी 


सम्पादकीय घिचार । घर 
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भी परीक्षामें आते हैं और पास होते हैं और उन्होंका काम था 


कि मथुराका वेंद्रसम्मेलन सफलता पूर्वक हुआ | क्या श्रीवेडूटेश्वर 
सम्पादक बतलावेंगे कि इनमें कोन भूमि फोड़ कर निकला हुआ 
ओर जन साधारणका प्राण हरण करनेवाला है | वाक्य वह कहना 
चाहिये जे पतेका हो और जिसकी कुछ कीमत ही । 
नियमानुसार परीक्षा देकर पदवी पानेवालेंकी संख्या बढ़ाना 
अवश्य हमारा कतंव्य है किन्तु बहुत वर्षोसे सफलता और खुये- 
ग्यता पूर्वक खैचक करते आनेवाले उत्कृष्ट और सर्वसाधारण पर 
अपनी येग्यताकी छाप बैठाये हुए कुछ वेद्योके! सम्मानार्थ पदवी 
देना पाप है अथवा उसे श्रीवेड्ुटेश्वरके शब्दोंमें “सावधान? इस 
'ध्रकार मारात्मक भ्रम!” हम किरी प्रकार समभनेमें समर्थ नहों हैं । 
युनिर्सिटियां लछोगोंके। डाक्टरकी पद्वियां दें तब वे श्रेजुण्टोंके 
लिये निराशाजनक अथवा हानिकारक न हों। सरकार बिना 
परीक्षाके घेद्यर्लकी पद्वी दे तब किसीके लिये बिसूवियसका 
ज्वालामुखी न फूट पड़े; किन्तु वेद्सम्मेलन बहुतही जांच पड़ता- 
लफेबाद किसोकेा पदवी दे तो भयानक भूकम्प हा जाय, दिग्गज 
डोल उठें, महासागर उछलने लगे, दायानल दृहकने लगे, मारात्मक 
महामारी फैल जाय, यह दिल्लगी नहों ते क्या है ? जिस श्रीवेडुटेर 
खरने उपाधिकी निरर्थक उछल कूदमें छः कालमखच किये थेः 
हम पूछते हैं उसने वेद्यसम्मेलन होने पर उस पर अपना विचार, 
अपनी सम्मति प्रकट करनेमें कितनी जगह खर्च को है ? 


सम्पाटकीय विचार 


आयवेदकी आवश्यक पूर्तियां । 
जी $७६ 

ऋषिकुल हरिद्वारके वैद्याज़ पण्डित नारायणदत्त शर्माने 
समाचार पत्रोंमें एक लेख छपाया है, जिसमें आपने विचार किया 
है कि आयुर्वेद्की उन्नतिके लिये कोन कोनसे कार्य करना आवश्यक 
हैं। आपकी सम्मति है कि यद्यपि आयुर्वेद्की उन्नतिके लिये इस 











ष्छ बेध्यसस्मेलनपत्रिका . 
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समय कई फाम किये जाते हैं और घनव्यय भी होता है तथापि थे 
कार्य उन्नतिपथर्में नहीं चलाये ज्ञाते। आपकी सम्मतिमें सबसे 

“पहले अष्टाड्डु आयुर्वेदकी शिक्षाक्रे छिये एक विद्यालय होना चाहिये 
ओर शल्यशालाक्पयन्त्रोंका निमोण नयी पुरानी पद्धतियेंका विचार 
कर किया ज्ञाय | एक वनसरूपति उद्यान और रस, धातु, भस्म तेयार 
रखनेवाली रसायन शाला चाहिये | चिकित्साहूय और रुग्णालयके 
बिना ते विद्यालयकी शिक्षा ही अधूरी रहेगी | एक ऐसे जनरल- 
रस्टाककी आवश्यकता है जे। सबतरह ओपषधियां तेयार कर बेखे । 
एक ऐसी पुस्तक चाहिये जिसमें प्रत्येक रोगके अनुभूत और 
उपयेगी चूण, तेल, घत, वी, रखादिके नाम ओर अभ्रन्थोंका पता 
लिखा रहे | दूसरो ऐसी भी पुस्तक हो. जिसमें ओषधिये|कि नाम, 
उनके प्रयोग और उनके बनानेकी विधि लिखी रहे) इनका संग्रह 
एक अनुभवी ओर पठित वेदय्कमिटीके द्वारा हो, इनके विषयमें 
प्रत्येक प्रान्तके बेद्योंसे भी सम्मति ली ज्ञाय | यह पुस्तक फर्मा- 
केपियाके ढड़की हाोगी। आप वैद्योंमें परस्पर प्रेमभाव और 
सहानुभूतिकी भी आवश्यकता समभते हैं। आपने वेद्योंकी फीस 
भी नियुक्त करनेकी सम्मति दी है परन्तु वेधसमुदाय अभी इतना 
खुसड़्ठित नहों है कि अपनी सभाक्रे मन्तव्यका अमिट सम 
प्रत्येक वेद्य उसके पालवनका महत्व समझ सके ओर उसे व्यवहार- 
में छा सके | जे हो, आपकी सम्मतिके अनुकूल सभी काम होते 
देखना वेद्यसम्मेलनके। अपिप्रेत है । प्रत्येक वेचका कतंव्य है कि वह 
अपने अन्य भाइयोंमें इन विचारोंका प्रचार करे जिससे वैद्यसम्मे 
लनझेा। आवश्यक अवखर पर लोगोंकी अनुकूछता प्राप्त हो सके । 
आपकी सम्मतिके अनुसार बिना बिचारे विदेशी ओऔषधियोंका 
व्यवहार करना भी वेंदधोंक्रे लिये काइछनास्पद है | हां, यदि कुछ 
विदेशी ओपषधियेंके व्यवहारकी आवश्यकता हो हो तो उसके 
विषयमें सम्मेलनद्वारा विचार होने पर ग्रहण करना चाहिये। वद्योमें 
इस प्रकारके विचारोंका दाना जितना आनन्दप्रद है, उतनाही 
स्वंसाधारणके समक्ष अपने विचारोंके उपस्थित कर छोगेंके. 
उन पर विचार करनेका अवसर देना अभीष्ट है । 





उपाधि 'एर उपाधिशून्य । पक 
का का 

उपाधि पर उपाधिशून्य । 
श्रीवेडुटेश्वर समाचारने बेद्रकसम्बन्धी उपाधियेके सम्बन्ध- 
में जे घेर तज़न गज़न किया था उसपर एक भार्मिक चविद्दानने 
१० जनवरीके “कलकत्ता समाचार” में “एक उपाधिशून्य” के 
नामसे अपनी सम्मति प्रकाशित की है | हमें यह जानकर विशेष आनन्द 
हुआ है कि “उपाधिशुन्य”' महाशय खय॑ं वैद्य नहीं हैं । अपने लिखा है। 
“हमारी रायमें आयुर्वेद सम्मेलनकी वर्तमान कार्यप्रणालीके देखते 
हुए इस समधथ न ता इस प्रस्तावकों केाई आवश्यकता थी ओऑर न 
अकालवबर्षों अश्मगभप्जन्यकी भांति श्रीवेड्डटेश्वरके घोर तर्जन 
गजन की । आरम्भके दे। सम्मेलनेके सम्बन्धमें इस समय विवाद 
उठाना व्यथ है, उस समय जे कुछ उद्योग आयोजन हुए उनसे 
स्वर्गोय पण्डित शद्धूरदाजी शास्त्री पदेने साये हुए वेद्यसमुदायके! 
जगाया था। जा है।, आयुर्वेद्महामण्डल वा वैद्यसस्मेलनने अपने 
पुनगंठनके बाद किसीके ज्ञान लाभ सूलक पदवी येंही नहों दी 
है, उनके लिये उसने परीक्षाएं नियत कर रखी हैं। * तीन 
चपसे ये परोक्षाएँ ली जा रही हैं; पहछी और दूसरी पराक्षाममें 
कितने ही सुयाग्य छात्र उत्तीण है। चुके हैं | हां, जिस तरह संसार 
भरकी युनिवससिदियां या संस्थाएं खुयेग्य पुरुषकेां उनके स्वरूपा- 
लुरूप प्रतिष्ठासूचक उपाधियोंसे पुरसक्कत किया करतो हैं, उसी 
प्रकार भारतवपके समस्त वेद्योंका प्रतिनिधि रूप यह आयुर्वेद्सम्मे- 
लन भी कुछ देश सम्मानित वेथद्योंके प्रतिष्ठासूचक उपाधियोंसे 
भूषित कर चुका है, पर उसको यह काररवाई न से। आंख मुंदकर 
हाती है ऑर न किसीकी सिफ़ारिश से | प्रान्तीयमन्त्री अपने 
अपने प्रान्तके सम्मानाह सुयंग्य वेद्योंकी छिसस्‍्ट कार्यकारिणी 
कमिटीमें भेजते हैं, बहुत सो काटछांटके बाद बह लिस्ट आयुर्वेद्‌- 
विद्यापीठमें पेश होती है; तब कहीं आयुर्वेद्विद्यापीठ उनमेंसे कुछ 
घुने हुए वैद्योंके। पदवी प्रदान करता है। मथुराके सम्मेलनमें जिन 
आठ वैद्योके। उपाधियां मिली हैं, वे अलिफ़लेलाके 'कालेदेव' की 
तरद्द ज़मीन फाड़कर भी नहीं निकले हैं ओर हवाई जहाज़के गेालों- 
की भांति अचानक आसमानसे भी नहों गिरे हैं, बल्कि वे ऐेप्ते 


मी या 


च्च्द सैच्यसम्मेलनपश्रिका 

प्रतिष्ठित पुरुष हैं कि भारतवर्ष भर जिनकी योग्यताके सम्बन्धमें 
केई अंगुली नहों उठा सकता ।****'**' जे अपनी चिकित्सा और 
अ्रव्यथ औषधोंसे हज़ारीं लोगेंकेा लाभ पहुँचा रहे हैं, उनका 
सम्मान होनेसे लोगेंके हुए होगा न कि विषाद। श्रीवेडुटेश्वर 
यतलावे कि योग्यता जांचने ओर परीक्षा लेनेका कुसों मेज़के सहारे 
बेठकर प्रश्नपत्र दिये जानेके सिदा भी केाई उपाय है या नहों ? 
यदि है ते उसी प्रकारसे परोक्षा केकर अपने अनुभवसे बवेद्यसस्मे- 
लन पदवी देता है और उसका यह कार्य अनुचित .नहों कद्दा जा 
सकता |” इसपर अधिक कहद्दना व्यथ है । 


निखिल भारतवर्षीय वेद्यानां 


घष्ठ सम्मेलने कलकत्तायां समुपस्थापितानां 
प्रस्तावानां प्रतिलिपि: । 
$0: 


अथसम: प्रस्ताव: । 


सम्प्रति सम्प्रवृत्त येरपीयमहासमरे न्‍्याय-घम-रक्षाथ युद्ध 
सम्मिलितिानामस्मदीयसम्राजां पश्चमजाजमहोद्यानां विजयार्ये- 
तत्सम्मेलन सवथान्तःकरणदानपुरस्सर सर्वेश्वर प्राथयते । 


द्वितीयः मअस्ताव: । 
अस्माक राजप्रतिनिधीनां प्रज्ञाप्रिय-लाड-हाडिआजमहोदयाना- 
मस्मिश्नेव वर्ष पत्नी वियोग;, उत च यारपीयमदासमरगतानां प्रिय- 


पुत्राणां वियागे। दुःखकरः संजात;। अस्मिन्‌ वियोगद्धयजे दुःखे 
पएतत्सस्मेलनं हादंसहानुभवपुरस्सरं समघेदनां प्रकरयति । 


तुतीय प्रस्ताव: । 


निश्नांकितानां सञ्लनानामसामयिकपरलोंकवासितया आयुर्वे 
डस्प महीयसी हानिस्सज्ञाता, अत एतत्सस्मेलनमानसिकदोक- 
प्रकाशनपुररुखरं तत्कादुम्बिकानां सनाभीनां सविधे खमवेदनां 
,प्रकटी करोति 4 द 








पछ सम्मेलनफें प्रस्ताव | ६४ 
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१-रसायनाचायः पं० त्यम्बरूगुरुनाथकाले पुण्यपत्तनी य: 

२--चैद्यराज़ पं० विष्णुक्र्ण पुराणिक पनर्रे् (बम्बईप्रान्त ) 

३--पं० चैद्यनाथ शर्मा राजवैद्य प्रयागस्थ | 

४--बैद्यराज़ पं० गणपति शर्मा राबरूपिण्डी । 

५--प्राणाचार्य गेापा ठराव विवलकर नासिक | 

६--कफविराज क़ृष्णचन्द्रमा सेनियाल वर्धमान । 

9-- +»५  रेवतीकान्तर।य चैचरी टांगाइल (मैमनसिंह) 
. ८--बाबू राजकुमार सरकार राज़शाही । 

६-- कविराज चन्द्रकुमार फविभूषग राजवैद्य जिपुरा । 


१०-०० » राधिकानाथ राय श्रीखण्ड | 
११--कविराज-आनंदुचन्द्रसेत विक्रमपुर | 

₹ ये ५ | 
१२-- ” जयकुमार भट्टाचाय राजवेंद श्रिपुरा। 


१३४६-पं० मुर्केदराम जेशी काशीपुर तराई। 
१७--मनीषी सम थदान अजमेर । 
१५४-सेट मानिक चन्द्र हीराचन्द्र बंबई । 
१६--पं० भेरब प्रसाद पांडेय रूखनऊ | 
उपरि निद्ठिष्टाखयेडप्युपश्षेपाः 
समभापतिमदोद्यें! समुपस्था पिता: सबरासनपरित्यागपूष कमनु 
मे।दिताश्य । 
तुरोयः श्रस्ताव: । 


श्रीयुक्त टी ० परमेएण्चरम्‌ मूस (तृअगं।ड केाडाकल एस० मला- 
घारस्थ)-महे[दयानां वयरत्नापाधत्रि प्राप्ती सम्मेलनमेतत्‌ सर्वधान्‍हादं 


प्रकाशयति | 
सभापतिमहोदयेः समुपरूुथापितः, सर्वेरन॒ुमे।दितश्व । 
पपञ्ठंमः अस्ताव: । 
. धर्षाज्वरानुसन्धानसमित्या ( मलेरिया कमीशन ) माण्ड- 
लछिकसमितिभ्यः (डिस्ट्क्ट कमेटियेंसे) कविराज हरिरंजन मजुम- 
दार एम्‌० ए० काशी, पं० शिवराम पाण्डेय वेद्य प्रयाग, चिकित्सक 
प्सूडरामणि ठाकुर ज्ञानसिंह, पं० अयोध्याप्रसाद स्येततिषो फांसी- 
इत्येतेषां मद्दादयानां नियुक्तितः सम्मेल्नेनानेन सानंद राज़ाश्। प्र त 
प्र 


$६ वेद्यसम्मेलनपंतजिका-निबन्धमाला | 
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'कतश्चत्व॑ प्रकाश्यते, आशास्यले च स्वास्थ्यानुसंघाने रोगविनिश्चये स॑ 
स्वदेबमेव प्रभुभिरवश्य वेद्यानों नियुक्तिकरण उदारता प्रद्श यिष्यते । 
... प्रस्तावकः--करूणाकुमार सेन करूकत्ता | 

अनुमे।दका --वैद्य कल्याणसिंह अजमेर । 
दरिप्रसाद मिश्र बुरहानपुर । 


पछ अस्ताव; । 


विहारध्रात्तप्रभुभिरायुवेदमहामण्डलप्राथनानुसारं जम्ज्ञाथ- 
पुरो-मुजफ्फरपुरीय संस्छतशिक्षामहाविद्यालयेयों व्याकरणादि- 
घदायुर्वेदशिक्षणव्यवस्थाज्ञा दत्ता, उक्त च-अनेन रूमणायुवेदस्ये- 
झतिभविष्यति यामभिलषनि सर्वोपि साधारणे जन; । विहार 
प्रात्तीयप्रभूणामेता न्‍्यायपूणाम॒ुदारतां सम्मेलनमेतद्ध दा उररीक- 
रोति, धन्यवादाँश्वय विक्रिरति । 
प्रस्तावकः--पं० ज्ञगन्नाथप्रसाद शुक्क॒ प्रयाग । 
अनुमेद्का;-- पं ७० ब्रह्मनारायण मिश्र आरा | 
पं० सूय प्रसाद वाजपेयी उन्नाव । 
पं० गाविन्दप्रसाद शास्त्री जबलपुर । 
कविराज शीतलचन्द्र कविरक्ष कलकत्ता । 
पं० रामचन्द्र शर्मा गेाकुल (मथुरा)। 


खतब्स, मसस्ताव: ॥ 


कलकत्ता, मद्रास, छाहारस्थ विश्वविद्यालयान्‌ (युनिवर्सिटी) 
क्राशीरुथसंस्कृतपरीक्षापरिषद्‌ (बेड) ले सानुनयमभ्यथंयते यद्वि- 
हरप्रसशवत् तेरपि स्वस्वविद्यालय्रेघु शिक्षापरी क्षा दि बिये। शाख्रान्तर- 
चदु आयुर्वेदि६पि प्रतिष्ठामारोपणीय इति । 
प्रस्तावक्ः--पं० अप्पा शास्त्री खाठे बस्वई | 
अनुमेदद्का;--पं० रामेश्वर मिश्र कानपुर । 
कविरयज मेती कालदास वरीसाल | 
पं० अयेध्याप्रसाद कांखी | 
. एमू० थी० शास्त्री मंगठार | 
फविराज़ कुमुदमेाहन राय । 
हछ 


पष्ठ सम्मेलनके प्रस्ताव । ध्क 
क्‍ .. अष्टम: मस्तावः । 
अद्यापि भारतीयानामधिकेंइशः सबंदा आयुर्वेदिकणिकि- 
त्सयैव चिकित्सतः स्वास्थ्यमश्नुते, विहारप्रान्तप्रभुभिरपि विदित- 
मेचेतत्‌ । अत पव॑ सम्मेलनमेतह्विहारप्रभूनसुरुन्धद्‌ विज्ञापयति, 
यत्‌ तेः खकीयांधिकृतसंस्थासु (स्युनिसिपलिटी और डिस्ट्क्ट- 
बाडमें) खतन्त्राणि उत वा चिकित्सालयंष्चेव (अस्पतालोंमें ही) 
आयुर्वेदीयभेषजदानस्थानानि प्रकल्पनीयानि, क्िंबा तत्र तत्र खत- 
स्त्राणां सिषजां नियुक्तिश्वि कत्साये विधातव्या । 
. प्रस्तावकः-पं० जटाशड्ूूर लीलाधर जत्रिवेदी अहमदाबाद । 
 अनुमेदका+--कविराज यामिनीरं॑जन काव्यतीर्थ । 
पं० गड़ाघर शास्त्री जाशी पूना । 
कविराज़ कालीभूषण कलकत्ता | 
नमवस: अ्रस्ताव; । 
आयुर्वेदी यानां नामरूपादिना खंदिग्धानां भेषजद्गव्यानां निण- 
येप्वश्यं विधातव्य; । इत्यतः सम्मेलनमेतत्‌ तत्कायसमुद्यमे याद- 
 बजी त्रिविक्रमज़ी आचाय॑ इत्याव्इमहादयान्मुम्वईवास्तव्याज्षिया- 
जयति | आज्ञापयति- ल्र, तत्र सत्रस्थानां भारतीयानां भिपजां 
विपश्चितां सकाशादेकां संदिग्बद्व्यसूों विनिर्माय आगामिनि 
सम्मेलने सा सम्तुपस्थापयितव्येति । 
प्रस्तावकः--कविराज गणनाथ सेन । 
अनुमेदकाः--वैद्यरल पं० डी० गेापालाचाल मद्रास । 
पं० रामचन्द्र शर्मा गाकुल (मथुरा)। 
* कविराज्ञ सतीशचन्द्र छाहिडी करूकनत्ञा । 
पं० वाल्मी किप्रसाद राजबेध रीचां । 
दशम: प्रस्ताव: 
समस्ते भारते वर्ष आयुर्वेद विद्यापी ठपाठक्रमोेण सनियममष्टांगा- 
युर्वेदशिक्षणायैक॑ महाविद्यालयंम्‌ आरोस्यशाल। चव स्थापयितु मह- 
ल्यावश्यकता । तते एव सर्वेदफि सभ्या; सम्मेलनानुरोधेन सखख- 
प्रान्ते महाविद्यालयाथ तारोाग्यशाराथ ये सस्‍्भूय, परिषद संस्यथाप्य 
धनसंग्रहं कुबन्तु | . 
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६६... मेंयसस्मेलसपत्रिका-निबन्धमारा। - 
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प्रस्ताधकः--येद रत्न प्रं० डी० गापालाचाल मद्रास । 
अनुमेद्का;--ह रिगे। विन्द ज्ञी हकीम हैद्गाबा 
पं० ठाकुरदत्त शर्मा लाहार | 
पं० सूयनारायण शर्मा इन्दौर । 
कविराज हेमचन्द्र सेन काव्पतीथ | 
पं० विश्वेश्वर मिश्र प्रयाग | 


सकादश:; प्रस्ताव: 


चैद्यसम्मेलनाशया अहमदाबादवास्तव्या: अटाशडूुर छीलाधर 
त्रियेदी इत्युपाहा वैद्या वेद्यानामैकां (डाइरेक्टरी नाम) सूचों संगृद्धन्ति, 
तद्थ ज्ञापनीयाः प्रादेशिका मन्त्रिण: सम्मेलनसंवद्धलभाश्च, सग्रदी 
तृ णां साहद्याययं सम्पादयितुम्‌ । 
. प्रस्तावकः--रामचन्द्र शर्मा अलीगढ़ । 

श्रनुमेद्‌्काः--कविराज़ ताराचरण चक्रवतों । 
घूं० शिवदत्त घिद्याभूषण कलकत्ता | 
कवियाज़ कजनाथ मज़ुमदार | 


द्रादश: परताव: । 
सम्मेलनोद्ेश्यानां विपुलप्रचाराय कार्यसौकर्याय व भिन्न 
प्रान्तेषु तत्तत्पान्तसम्मेलनानां महीयसी आवश्यकता। तानिच 
सम्मेलनानि तत्तत्प्रान्तीचु. निखिलभारतोयसम्भेलनान्प्रासद्या- 


दवांगेव काय्योणि | प्रान्तीयानां अ वेदानामभिप्रायः सम्भेडनकत 
भिमंहत्सस्मेलनकायोॉलये तद्वारेव प्रेषणीय: 


प्रस्तावकः--सुधांशुभूषण काद्यतोथ ढाका । 
अनुमेद्का:--पं० रामनारायण शास्त्री कलक्ता | क्‍ 

वैद्यराज सरदारी लाल लाहौर | ४ 

पं० वामनशास्त्री दातार । 

पं० रामावतार शमो दानापुर । 

पं० दरिशंकर शर्मा अलीगढ़ । 

. ऋषिराज गिरीशचन्द्र काव्यती थ॑ 
घाजितपुर (मेमनसिंह) 
श ५ 
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पष्ठ सम्मेलनके प्रस्ताव । ६६ 


मिल 


चयेदश:ः उसस्‍ताव: । 


हि वैद्यसम्मेलनस्येद श्यानां कार्याणां च॒ प्रचाराय सम्मेलनपत्रिका 
हे मासिकी करत्तंव्या | तत्र च गीर्वाणावाण्या पत्रिकार्धमल्ूंकत्तंव्यम्‌। 
मिन्नसाषीयानि व कानिचन प्रान्तीयपत्राणि सम्मेलनस्य प्रांतीय 
मुखपत्राणि कक्तव्यानि । तत्रेषा व्यवस्था-आसुर्वेद्विकासों 
घंगभाषायाम्‌, वैद्यकल्पतरुगुजरभाषायाम्‌, आयुर्वेदो मद्दाराष्ट्रभा 
चबायाम्‌, आयुवेदोनाम तेलंगभाषायायाम्‌, देशोपकारक उद्‌ भाषा- 
याम्‌, वेद्यसिंचुश्व कर्याटभाषायाम्‌ । सम्दोध्यानि चेतानि पत्राणि 
यत्‌ सम्मेलनकार्याणामायुर्वेद्महामं डलस्य सूचनाश्च स्वख्वपत्र यथा 
समय प्रकाशयन्तु, ददनन्‍्तु चायुवेदोयान्दू।छने सम्मेलनाय साहाय्यम्‌। 
प्रस्तावकः--पं ० कृष्णशास्त्री कवड़े बी० ए० 
अनुमे।द्काः--खुरेन्द्र चन्द्रसेन नागाव राजशाहो । 
कविराजनरेन्द्रयन्द्र भिषग्रत्ञ ढाका। 
श्यामसुन्द्राचार्य काशी । 
फाविराज़ मनमेहन सेन कविरत्न ढाका | 


र्‌ः 
चतुद शः मस्तावः । 


भारते सर्वेषामेव प्रान्तानामेकमेव आयुवदीयं मान भवेत्तदा 
छेयः । अतस्तन्मानानुसा रमेव नूल्लमानविधाने प्रयतितव्यम्‌ | एत- 
दर्थ निम्नांकितानां महाद्यानां विचारपरिषद्‌ निर्माय तदुद्वारा 
तत्तत्प्रान्तोयवैधानां सम्मतिपुर:सर परिषत्सभ्यानां सम्मतिः सं- 
्राद्या | सर्वसस्मतिसंशुर्डद किमपिमानमायुवद्महामण्डलेन विनि- 
ख्वित्यागामिनि च॒त्सरे सम्मेलने समुपस्थापनीयम्‌ । 


विचारपरिषदः सभ्या: । 


पं० लक्ष्मीरामजी स्वामी जयपुर | 
डा० सुबह्मण्य अय्यर मद्रास । 
पं० डी० गोपालाचाल मद्रास | 
पं० यादवज्ञी औकमजी आचाय॑ बस्बई। 
पं० जटाशंकर लीलाधर त्रिवेदी अद्मदाबाद | 
पं० कृष्ण शास्त्री कबड़े बी००० पूना । 
5 ध्र्े 


कप वैद्यसम्मेलनपत्रिका-निबन्धसाला । 
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पं० गोविन्द प्रसाद शारतह्री जबलपुर । 

पं० ठाकुर प्रसाद शर्मा प्रयाग | 

पं० ठाकुरदत्त शर्मो छाहौर । 

पं० रामावतार शर्मा दानापूर | 

पं० क्षमापति वाजपेयी लखनऊ । 
बेचरल पं० परमेश्वरम्‌ मलावार । 
कविराज-मेमचन्द्र सेन काव्यतीथ ढाका 
यागोीन्द्रनाथ सेन कलकत्ता । 
गणनाथ सेन कलकत्ता | 


व 


११ 


है । 





पञ्चदशः प्रस्ताव: । 
सम्मेलनसूय विद्यापीठरुष च नियमानां संशोधनमावश्यकम | 
अतः सम्मेलनमेंतत्‌ निम्नांकितनामनां सम्यानामेकामप्भां निश्चि- 
नेति, तन्मंत्रिणं च सूचयति | यत्‌ आयुर्वेद्महामण्डलूमन्नत्रिद्वारा 
महामण्डलसभ्यानां सम्मतिश्रहणपुरसुसरं नियमान संशोध्य स्वो 
पसभासभ्यैरूसह पत्रद्वारा सम्मतिंग्रहीत्वा आगामिनि सम्मेलने च 
साक्षात्कारेपासम्मत्या सम्मेलनदिनद्धयात्प्रामंघच च विनिश्चत्य 
सम्मेलने संशोधिता नियमाः समुपस्थाप्या: | 
नियम--संशां घिनी सभाया: समभ्या:-- 
१--क विराज़ गणनाथ सेत्त एम्‌० ए०। 
२-- ,, येमीन्द्रनाथ सेन एम० ए्‌० 
३--वेच्यरल्ल डी० गे।पालाचाल । 
४--पं ० ठाकुरदत्त शर्मी लाहोर । 
५--पं० जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल । 
६--प० यादवज़ी त्रीकमजी आचाय । 
$७--प० कृष्णशार्त्री कवबडे बी० ८० । 
८--प० जटाशकर लीलाधर तजियेदी | 
६--पं० रामेभ्वर मिश्र वेद्य कुलभूषण ॥ 
१०--पं० लक्ष्मीरामजी सकामी । 
११--कविराज ह्ासेन्द्रना्थ सेन बी० एप ० । 
१२-पं० गेविन्दू प्रसाद शास्ती | ...# 
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सम्मेलनपर सम्मति। ३१ 

१३- श्यामसुन्द्राचाय वेश्य । 

१७--क्षमापति चाजपेयी । 

१४५--कविराज सुधांशभूषण काव्यतीथ । 

१६--पं० रामनारायण शारती कलिकाना | 
प्रस्तावकः--पं० रामचन्द्र शर्मा गाकुल । 
अनुमोदकः--पं० ठाकुर प्रसाद शर्मा प्रयाग । 
समथकः--प० रामनारायणशास्त्री कालिकानां । 


सम्मेलनपर सम्मत्ति । 
कलकरस्तेके षष्ठ वैद्यसम्मेलन पर निम्न लिखित सम्मतिसमराचार- 
पत्रोंमें देखी गई है । 
भारतोद्य | ले. ठाकुर कल्याणसिंह वैद्य अल्‍्मेर | फाल्गुण शुक्ल ८ 
वेयसम्मेलनके वेद्योके।ा कलकत्तेके प्रसिद्ध कविराज श्यामा- 
दास वाचस्पति महादयने एटहेमदेनेके समय जो वैद्योंके विनेदार्थ 
गायनवाद्य आदि कराया था उसका जिक्र करते हुए “मास्टर मदनके 
' फण्ठस्वरकी क्या तारीफ करू ! केाकिलाके खरके। मात करनेवाला 
-बालकका स्वर ओर फिर गलेमें तान आर उपजकी मानों फिरकी 
लगी हुई, ऊंचा पटा हुआ हाल मानों गंज़ उठा ओर प्रकृति निस्तब्ध 
हो मानों उसगानका रसासवादन करने लहूगी, उस समय मानो हम 
:इन्द्रपुरीमें पहुंच गये थे । ” जलतरडु आदिवाद्यके गानपर “ऐला 
घनधोर गम्भीर मनेहर स्वस्वंघा और उस बड़े हालमें ऐसा ग॑ं ज्ाय- 
मान हुआ कि कुछ कहा नहों जाता। हमतो समभते हैं, अपने जी वनमें 
ऐसे गानका आनन्द फिर शायद न प्राप्त हो? 'चाथेदिन सभामें श्री 
फविराज गणनाथ सेनज्ीका व्याख्यान हुआ | दे मेजेपर प्राचीन 
और अर्वाच्ीन दुं।नों प्रकारके यन्त्र-क्षत्र जेवेद्यक्में काम आते हैं 
सज़ाकर प्रत्येकके हाथमें छेकर आयुर्वेदिक और डाक्टरी लक्षणोंकी 
समालोचता करते हुए । यनन्‍्त्रों आदिकी बनावटके काय विषयमें बहुत 
ही उसमता पूर्वक व्याख्या की । इस व्याख्यानसे हमने बहुत लाभ 
उठाया और हमारे लिये यह बिलकुल नयी बात थी, खुश्नताक्त 
“बन्धनगर्ो बांध ऊर उन्दोंने दिखाये ओर कई बल्‍थधनोंके ब्रिषयमें 
कहा कि ये अभीतक डाक्टरीमें ईज़ाद नहों दुए.डें । उसी दिन 
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७ .... चैयसमस्मेलनपत्रिका-निबन्धमाला । 
नियमनिर्मांण घितण्डाकी अम्ृतघाराने सभामें रसभड्ू कर दिया 
यह नियम वितण्डाकी शुष्कधारा केई तीन घण्टेतक बराबर 
खहती रही; जिसने समाजन शून्य कर दी, केई पन्द्रह बीस 
आदमी बेठे रह गये | गरज़ बहुत कुछ देखा ओर हमारी यह यात्रा 
बहुत कुछ ज्ञान सम्पादन करनेका हेतु हुई । आयुर्वेदिक प्रदर्शिनी 
भी अब्छो हुई थी; उलसले सी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ । 

वीरभारत १२५ ज़नवरा १६१४ 

“सभापतिके चेहरेले दबदुता ओर विद्वत्ता टपक रही थी 
सुपतत्नित अधिवेशन मण्डपमं यथेष्ठ भीड़ थो | प्रबन्ध ज़रा और 
अच्छा हाना चाहिये था। प/ण्डत जगन्नाथप्रसाद शुक्कुफे सिवाय 
सबकाग अपने ही रड्भमें मरूत थे । 
फलकत्ता समाचार ६ जनवरो १६१४ 

हमें यह जानकर प्रलन्नता हुई कि स्वागतकारणीके सश्चाल- 
केकफे साथ स्थानीय जिन कुछ कविराज्ञोंका बेमनस्य हो गया 
था वह स्थायी समितिक्रे मन्त्री पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल ओर 
आयुर्वेदीय अन्थमालाके सम्पादक पण्डित यादवज्ञी त्रीकमजी ' 
आज्चायके परिश्रमसे गया | अब सबके सम्मिलित होने से वैध्य- 
सम्मेलन वास्तविक सम्मेलन होगा । 

सम्मेलनमें सभी प्रान्तोंके नगरोंसे आये हुए प्रतिनिधि, 
रूुथानीय सारे कविराज़ वेद्य एवं कलकत्तेकी समस्त विभूति 
उपस्थति थी। आयुर्वेद्विशेधियोंके चित्तमें भी सम्मेलनके ठाठ 
ओर जनउपस्थितिका देखकर अयुर्वेदका अनुराग स्वतः उत्पन्न 
होता था | 

भारतमित्र १9 जनवरी 

हस वर्ष उत्साह अच्छा रहा। बाहरसे आये हुए प्रतिनिधियों 
की संख्या भी अधिक रही | पहले और दूसरे दिन दशकोंकी 
भीड़ भी खूब थी | काय बड़े ही उत्साहसे हुआ । यदि तीसरे दिन 
निबन्ध पाठमें अधिक समय न रूगा दिया जाता ता अधिकांश 
श्ोता उकताकर चले न गये होते । उसी प्रकार अपीर रविवारकेा 
होती ते परिणाम बहुत ही अच्छा होता; पर न मात्यूम क्यों ऐसा 
नहों किया गका मड़ालवारका उस समय अपीक को गयी अब 
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सम्मेलनपर सम्मति | 5 
नियमावलीके संशोधनका अनस्तनवाद चलगहा था तथा सभी 
बोल ते रहे थे पर सुनता कराई नहों था; ओर इससे धबराकर 
अधिकांश सझ्लन सभमासे उठ गये थे । इसका फल भी वही हड 
जे होना चाहिये | पर अब प्रश्न यह है कि बिना पसलेके मन्‍्त्री एक 
वर्ष तक आयुर्वेद महामण्डलका कार्य कैसे चलावेंगे। हमकेा 
पण्डित जगन्नाथप्रसाद श॒क्लूले सालत्रप हुआ है कि इसकेलिये 
अन्ततः दो हज़ार रुपयोंकी आवश्यकता है | यह बड़ो रकम कहां- 
से आधेगी ? 

सम्मेलन अथवा आयुर्वेद महामण्डलके सश्लालकोंको निन्‍दा 
करने अथवा उन्टें निरत्साह करने के लिये हमने यह नहीं लिखा है 
पर कायकी जटि जान कर भसविष्यतमें थे उसे खुबारें तथा उनके 
कठिन परिश्रपके अनुल्नार हो छायमे सराफलता प्राभ हो यही इस 
लेखका उहूश्य है | हमारे सतसे सम्भेलनके कार्य ऋममें परिवर्तन 
होनेकी आवश्यकता है| सापसेलन प्रायः चार दिन हुआ करता है | 
पहले दिन तो वही हाना साउिये जा आजकल दाता है | दापरे दिन 
प्रस्ताव स्वीकृत हां जाय | उत्तीण विद्याथियों कीं पारिताषिक दिये 
जाये तथा ओर भी इपी शंणीका कोई काय हो तो किया ज्ञाय। 
तीसरे दिन दो तोव निवन्‍्त पढ़े जायें ओर बेद्रकके विभिन्न थिषयों 
पर व्याख्यान हों | व्याख्याता वृद्ध,अनुभवी तथा चिद्वान चेद्य ही हों 
ओर व्याख्यान जदातक हो सके सप्रयोग हुआ करे। वेद्यकफ़े किसी 
विषयपर बालकों और युवकोंके व्याख्यान कदापि न हने पावें। 
अचश्य ही कतो को एकआवब युवक भी सर्वगुण सम्पन्न मिल 
ज्ञाता है। ऐसे अपवाद सभी नियमों के होने हैं तथा ऐसे अचसरपर 
नियम भक्ु करनेमें काई दोष नहों है । पर साधारणतः वेद्यक जैसे 
विषय पर बोलनेका अधिकार केंवछ अनुभवी वेचको ही है; क्‍्योंकि* 
आयुर्वेद्का मूछ ही अनुभव है ।''' जिन्होंने वेद्यक शास््रका 
अध्ययन किया है ऐसे युवकोंके! सम्मेलनमें अनुभवी चवेद्योंकी 
बातें सादर सुननी ओर उनसे लाभ उठाना चाहिये । उन्हें 
सम्मेलनके बाद भी समागत वृद्ध वेय्रोंसे चाताछाप कर अपिक्षता 
लाभ करनी चाहिये। जब बेध इस कथनके अनुसार करने लगेंगे 
तभी सम्मेलनको प्रकृत उद्देश्य सिद्ध होगा । 
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निबन्धोंके विषयमें भो यही कहना है। साधारण बालके 
ओर युवकेांके सम्मख ब्रह्मचयंका महत्व वर्णन करना डचित है । 
पर वृद्ध, अनुभवी, सदाचार सम्पन्न वैद्योके सामने एकके बाद एक 
असंख्य बालक और रंगीले युवक ब्र॒ह्मचयंका महत्व गावें इससे 
बढ़कर उपहासरूुय द्वश्य, संसारमें और कैानसा हा सकता है ? जिन 
निबन्धोंके। विद्यार्थोपास्य खलल्‍पमूल्य मासिकपत्रोंमें हो अवश्य ही 
सम्पादक द्वारा सुधारे जाने पर स्थान मिझ सकता है, उनका 
चेद्वसम्मेलनमें पढ़ा जाना अनुचित ही नहीं, पर निन्द्नीय भी है ।**' 
एन निवन्धेंके वाषिक विवरणसें छपनेके बाद आय -वैद्यककी 
कितनी जन्नति होगी ? प्रति व्ष ब्रिचारके लिये एक ही विषय 
अथवा रोग निश्चय किया ज्ञाय और उसपर भिन्न भिन्न प्रदेशोंके 
अल्पसंख्यक अनुभवी वेद्योंसे प्राथना कर -अवसर पर कुछ दक्षिणा 
 अपंण करके भी उत्तम निबन्ध लिखाने चाहिये | निबन्धपाठके 
बाद इन्हों विषयें पर खण्डन मण्डनात्मक घाद दा दिन तक प्रेम 
तथा शान्तिपूषक ओर सत्य जञाननेकी इच्छासे हो दाना चाहिये। 
इसीका समाधान अन्तिम दिन सभापतिकेा अपने अन्तिम अभि- 
भाषणमें कर “मधुरेण समापयेत्‌”' नीतिकी रक्षा करनी चाहिये ।*' 


“सर्वारम्भास्तण्डुछा; प्रस्थमूछा:” इसलिये धनकी अपील 
प्रति वर्ष अच्छे प्रभावशाली वक्ता द्वारा हाना चाहिये। इसके लिये 
दिन और समय पहलेसे निधारित करना असम्भव है। यह काम 
खागतकारिणीका है । सभामें अपील करनेके पहले कतिपय, धनी 
ओऔर प्रभावशाल्ली व्यक्तियोंसे मिलकर उनसे चन्दा लिखवाना, 
उनके अपीलके समय सभामें उपस्थित करना तथा अपील समाप्त 
हेते ही जिसमें कई व्यक्ति उसो समय रुपया दे दें इसका प्रबन्ध 

“करना इत्थादि काय ऐसे हैं, जिनका अनुभव उन सबके है जे 
सर्ंसाधारणसे द्रव्य संग्रह कर केाई काय करते हैं। इसके लिये 
घिशेष चेष्टा अपेक्षित है। इस यष यहां इस प्रकारका प्रयल्ल कहां 
तक किया गया था यह कविराज़ योागीन्द्रनाथ सेन तथा उनके 
सहायक दी जानते हैं । पर फल कलकत्तेके लिये निनन्‍्दा ज़नक हुआ 
इसमें सन्देह नहों, जे कलकत्ता धनी मानी ओर विद्यारुचि सम्पन्न 
पुरुषोंसे भरा है, जहां उत्तम कविराज्ोंकी संझ्या भी कम नहों है 

ह्प 


सम्मेलनपर सम्मति। ७५ 
इस विपरोत सम्रयमें भी जहां पूतनामा कविराज़ गड़्ाघर सेन 
ओर उनके सुयेग्य शिष्येनि आयुर्वेदके महस्वसे केवल श्रान्त भार- 
तीयेंके ही नहों पर अहस्मन्य यूरेपियनेंकेा भी मग्ध कर लिया 
था उसा कछकत्ता नगरसे आयुर्वेदमहामण्डलके रिक्त हस्त परावृत 
होना पड़ा, इससे बढ़कर लजझ्ञाका विषय ओर कान सा हे। खकता 
है | अस्तु, “गतं न शोचयेत्‌”” । भविष्यतके लिये सावधान द्वोना 
दो कतव्य है | 

विहारी १३ जनवरी १६१५ 

“कऋलकत्तमें छठे वेद्यसम्मेछलनका अधिवेशन बड़े उत्साहके 
साथ समाप्त हुआ। यद्यपि बड़लके कविराज़ लोग और इधर 
अर्थात्‌ यिहार, संयुक्तप्रदेश ओर पञ्ञावक्े वैद्य लोग एक ही शास्त्र 
आयुर्वेदके अनुसार चिकित्सा करते हैं पर देनेंमें अब संक बहुत 
अन्तर चला आता था। कविराज लेग वेद्योंके। अपनी बराबरी 
कान कहे अपने व्यवसायकी निम्न श्रेणीमें भी नहीं गिनते | इसलिये 
खास कलकत्तमें भी जे कविराज हैं वे चंहांके वैद्योके। बहुत निम्न 
ट्ष्ठिसि देखा करते हैं। इस बार सम्मेलन कलकत्तमैं पहुँचा है 
उससे बहुत ऊकाभ हाोनेकी सम्भावना है। पहला अच्छा काय उसके 
द्वारा यही हुआ है कि उसके द्वारा समस्त चैद्योका एक परसरूपर 
सम्मिलन हा गया है। हम वेद्रसम्मेलनके साथ पूर्ण सहानुभूति 
रखते हैं ओर आशा करते हैं कि इसको सदा उन्नति होती रहे । 


केसरी २६ जनवरी १६१४ 
इस व सम्मेलनकी तिथियां ऐन समयमें बदलनेसे धैद्योंकि 
बहुत असुविधा हुई और इस विषयकी चिन्ता होने छगी कि सम्मे 
लन कैसे सफल होता है । परन्तु मारतवषके वैद्योंके अपूर्व उत्साह- 
से और कलकक्तेके कविराजोंके अविध्रान्त श्रमसे छठा वेद्यसम्मेन 
बड़े ठाठसे हुआ ।' 7 **' सम्मेलनके लिये आये हुए प्रतिनिधियें- 
फी व्यवस्था स्वागतकारिणी समितिने बहुत अच्छी रखी । 


हिन्दी वड़वासी १८ जनवरी १६१४ 
४ 'बीजसे वटबुक्ष तेयार हुआ है। इस बार आयुर्वेद सभा 


बहुत कुछ दृष्ठ पुष्ठ हे। गयी । इस बार कलकत्तेमें इसका छठा अधि- 
६६ 


9 वेद्यसस्मेलनपतजिका-निबन्धभाला । 
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चेशन हुआ। इस सभाकी आलछेच्यचर्चा कड़्रसकी आलेच्य- 
चर्चासे खतनन्‍्त्र है सही; किन्तु बनावट सज़ावर्ट कड्भरस जेसोी ही 
है | ऐसी दशामें इस समाका अधिक परिचय देनेंका प्रयेशज्ञन नहों। 
बस्वई अश्चलमें इस सभाकी सृष्टि हुई । बम्बईवासी इसके रूृष्टा 
हैं। पहले वष इलकी केाई स्थायीसमिति न थी | इसलिके अन्य 
रूथानासे इसका केाई सम्पक न था; ओर एक वर्ष इसी तरह 
बीत गया । तीसरे वष स्थायीसप्रितिकी प्रतिष्ठा हुईं। भारतके 
नाना स्थानेके प्रतिनिधियोंके। इस सभामें आसन मिल्ला। इसका 
नाम हुआ “निखिल भारत वेद्यसम्भेलनं” । इस बार कलकत्तमें 
इसका अधिवेशन हुआ है । इस बार इस सभामें आयुर्वेदकी 
महिमा अच्छी तरह प्रकट हुई । श्रतिखुखकी अवधि न थी । आशा 
है इस श्रतिखुखका फल प्रकट होगा (! * 


गृहर्थ फाल्मुन १३२१ (१६७१) 

.._ “समभापतिने अपने पाण्इिस्यपू्ए अभिभाषणमें अनेक कामकी 
बातें कहों। आत्मएछाघा गम्भीर आशा और उत्साह साषणकी 
पंक्ति पंक्तिमें फ़ूर रहा था। भारतवपके नाना देशसे अनेक आयु- 
वेद व्यवसायी प्रतिनिध आये थे। कुछ करना होगा, पुरानेके नयेसे 
मिलाकर उसे वलबान किये दिना काम नहों चलेगा, यही इस 
सम्मेटनके भीतरकी सत्य बात है। बतमानके अस्तित्व सड्भूटमें 
जब बाहरी आक्रमण क्रमशः प्रचण्ड है रहा हैं तब हसारो जहां पर 
ज्ञे शक्ति सश्चित है, उसे रक्षित रख पुप्ट करना होगा। हमारी 
सनातन सित्तिके ऊपर बाहरी माझ मसाला संग्रह कर इमारत 
तैयार करनी होगी । किन्तु यह काय किसी एकके लिये साध्य 
नहों है । इसीलिये आज़् चारों आरसे गुद्ट बांघनेका आयेजन हो 
रहा है और इसीलिये शुद्ध बांधना ही आजकल सबत्र सिद्धिका 
प्राण स्वरूप है ।” 


आयुर्वेद रहस्याक फाल्युन १६७२ 
_ सम्मेलनकी लिथि बदलनेसे उसकी सफलतामें सन्देह हो 
रहा था; परन्तु वैद्योके अडचन भेगने पर भी स्वागतकारिणीके 
परिश्रमसे सम्मेलन सफलता पूवरक हो गया। 


१ की । 
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हिन्दी वेंद्चकतपर दिससम्धर १६१७ 


आयुवेदकी उल्नतिक्रे लिये रूथायी रूपसे काय करनेबालोी 
स्थायोसमिति आयुर्वेदमहामण्डलकेा हमें ओर शी प्रमावशादी 
बनाना चाहिये। हम देख रहे हैं कि गत तीन ब्षोासे आयुर्वेदमहा- 
मणडलके मन्त्री पं० जगन्नाथप्रमाद जी शुक्ल अपने समस्त कार्यकेिा 
आर सुखांका तिलाअलछि देकर आयुर्वेदमद्यामण्डछकी शक्तिकेा 
बढ़ानेके लिग्रे जी जानसे पर्श्रिम कर रहे हैं। हम आयुर्वेदमहा- 
मण्डलके मेम्बर ओर शुत्तरान प्रान्तके मन्त्री हैं। हमारे पास बर्षमें 
कई पत्र आयुर्वेदमहामण्डलक काय सम्बन्धी आते हैं | इसी प्रकार 
उन्हें हर एक आयुर्वेदमनामणइडलके मेम्बर ओर परान्तीय मन्त्रियोंस 
पत्र व्यवहार करना पड़ता होगा। इसके सिवाय उन्हें आयुवद 
समाओंका पराठशालाबोका तथा आशुर्वेद सम्बन्धी देशकी साचं- 
जनिझ संस्थाओंका योग्यसू्चनाएँ और सलाह देनी पड़ती हैं। 
उन्हें स्वीकृत प्रस्ताओंके असुसार सर्देव कुछ न कुछ कार्य करना 
पड़ता है, कहां तक कहें आयुर्वेदमहामण्डलके यावत काय उन्हें 
करने पेंडत हैं। एक काड़ी भो न लेकर इस प्रकार आयुवेदक्ी 
सेवा करनेवाले आपयेंसे ओर कितने निकल सकते हैं ? कहनेका 
मतलब यह छे कि झुक जी खब प्रकारसे आयुर्वेदकी सेवा करनेके 
तैयार हैं ओर वे सब प्रकारसे वाग्य सी हें; किन्तु उनकी सहायता- 
के लिये. उनके ताये हुए कार्योके। करनेके लिये कमसे कम एक 
छे सहकारी मल्जोकी आवश्यकता है। सहकारी मनत्री जहां 
तक सम्भव हा बवेतदाॉनक हानस हो काय छोक हा सकता हैं। हमारे 
विचारके अजुसार इस समस्य कमसे कम १००) रुपये मासक एक 
सहकारी मन्त्री, एक छुफ ओर एक चपरासीके वेतनके लिये 
चाहिये और कप्स कम १००) छपाई पोस्टेज आदिके लिये था हिये। 
जब तक आयदेंदमदामण्डलके प्रधान कार्योल्यकेा २५००) मासिक 
खर्च करनेकी अमनुकूलता न हो तब तक जैसा हम चाहते हैं बैसा 
मण्डलरू-कार्य नहों कर सकता |: ** हमें आशा ही नहों विश्वास 
है किन्तु विश्वास है कि खागतकारिणी समितिके और आयुर्वेद- 
मदामण्डलके सश्चालक इस विषय पर अच्छी तरदसे विचारक्र 
योग्य प्रबन्ध करेंगे । प्र 





कल 


क्ष्प वेद्यसस्मेलन पत्रिका - निवन्धमाला । 
चैद्य जनवरी १६१४ 
'-कलकत्तेके कविराजोंकी धड़ाबन्दीसे पहले सय हुआ था 
कि सम्मेलन कहीं बिलकुल फीका न रह जाय | पर कुछ सजझलनेके 
विशेष उद्योगसे सम्मेलनके समय संब दलोंके लोग परस्पर मिल 
गये थे | इसलिये सम्मेलनका उत्सव बहत ही बढ़िया हा गया । 
सम्मेलनके पांच उत्सव हो चुके हैं, यह छठा भी हो गया; परन्तु 
आज़ तक भी सम्मेलन ऐसा केाई काय' न कर सका कि जिससे 
आयुर्वेदकी वास्‍्तव्रिक उन्नति हानेकी आशा की जाय । हमें अबको 
बार बहुत आशा थी कि जब कलकत्तेमें सम्मेलन हाना स्थिर हुआ 
है तब अवश्य ही किसी न किसी रुथायी कार्यकी नीब पड़ जायगी। 
पर हमारी यह आशा निरी निराशा निकली» यद्यपि कुछ न हेोनेसे 
२। ४ दिन व्याख्यानेांकी धूमधाम ओर प्रस्तावोंकी प्रद्शिनी भी 
अच्छी चीज़ है; पर इस प्रकार कब तक काम चल सकता है। 
बड़ी बड़ी सभाओंकी तरह वर्ष भरमें केवल ३ । ४ दिन आयुर्वेदके 
केरे गीत गा लेनेसे ही आयुर्वेदका किस प्रकार उद्धार होगा ? 


अबके वैद्यसम्मेलनमें जेसा चन्दा हीना चाहिये था वैसा ते « 

क्या उससे आधा भी सम्मेलनके काय कर्त्ताओंकी भूलसे नहीं हुआ । 
ज्ञा कलकत्ता धनीमानी ओर विद्वान कविराजोंका केन्द्र या बैद्योंकी 
विलायत समका जाता है उसमें आयुर्वेदमहामण्डल के! खाली हाथों 
लाटना पड़ा इससे अधिक ओर क्या लज्ञाका विषय हो सकता 
है ।'' '“-सम्मेलनमें जे। व्याख्यान हुए उन सबमें कविराज़ गणनाथ 
सेन जीका व्याख्यान बढ़िया और विशेष प्रभावात्पादक रहा । वैद्य- 
सम्मेलनमें ऐसे आयुव॑द्‌-व्याख्याताओंकी बड़ी आवश्यकता है। 


मरवाड़ी माघ कृष्ण १२५ सं० १६७१ 


भारतोय देद्योंका यह एक मात्र उदच्चक्रेटिका सम्मेलन कछ 
वर्षोसि दरसाल भारत वैके भिन्न भिन्न भागोंमें हुआ करता है। 


लि किलस्कड: ४+-.5४३७७++--७७४७७---»- 


अभयदि आप अपने आशालनुरूप किसी कायका उल्नेख विस्तार सहित 
कर द तो उत्तम होगा । साथ ही यह भी बतला द कि यह काय किस क्रमपे 
किनर्सकन उपायों द्वारा सिद्दु किया जा सकता है। ऐेपा होनेते उस पर 
विचार करनेमें सुविधा होगी । +सम्पादक 
१९२ 
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सम्मेलनपर सम्मति । 9६ 
आरोग्यसिन्धु नवम्बर १६१४ प्रकाशित मार्च १६१५ 
“जैसी आशा थी, कलकत्ताकी जैसी ख्याति थो, 
फविराजोंकी जेसी बात थी, उसके देखे इस छठे वेद्यसम्मेलनमें 
सफलता प्राप्त नहों हुई । “'बातूनी जमा खचके सिवाय काम 
क्या हुआ ? आयुरवैद्महामण्डलके प्रभाव शाल्री सस्था बनानेके लिये 
कौनसा प्रयल हुआ ! हम कविराज़ोंसे राजित, मारवाड़ी बड़नेय- 
घनिकेंसे प्रकाशित कलकत्ता नगरसें काई विलक्षण काय हागा, 
ऐसी धुन लगाये हुए थे। परन्तु चार दिनाको चांदनी फिर 
अन्धेरीरात, कहावतके समान “यह होना चाहिये, वह हाना चाहिये, 
कह कर बेदोंने चार दिन अपना टिमटिसाता हुआ दीपक जलाया 
ओर फिर उसी अन्धकारमे लोन हो गये । जिस कलकत्ता नगरसे 
अनेक संस्थाएं लाखों रुपया दान लेजाती हैं ज्ञिस कलकत्ता नगरमें 
कविराजोंक सैत्तसे (इशारेसे) बड़ली घनाढ्य ओर मारवाड़ी 
घनिक किसी डपयेगी काय करनेकेा लाखों रुपये दे सकते हैं 
ज्ञिस कलकता में प्रतिदिन सैकड़ों रूपये पराकेटमें भरने वाले और 
हज़ारों रुपयोंकी ओऔषधियां बेचने वाले शिर ऊंचा करने हुए भारत 
भरके वेद्योंके शिरोमाणि कहानेवाले लक्षाधीश कविराज़ विराज- 
मान हैं, वहां सम्मेलनमें सम्मिलित शक्तिने आयुर्वेदमहामण्डलके 
लिये 'डेढसों रुपिल्‍्ली” इकट्टी करके अपनो निरूस्वारथा, उदारता- 
का कैसा अच्छा नमूना दिखा दिया ? इन डेंढ्सो रुपयोंसे मालामाल 
हो महामण्डल भारतवर्षोय वेद्योकी सम्पूर्ण आशाओंकेा पूरा कर 
देगा, विद्यालय खाल देगा, व्याख्यानशाला बना देगा, और सालभर 
तक अपना कार्य चलाता रहेगा, हमके क्या सम्पूर्ण भारतीय 
वैद्योके। वड़से वैद्यसम्मेलनके। निराश हो लौटते देख बड़ा पश्चात्ताप 
है |“ स्वागत कारिणी समितियां सम्मेलनकी नावकेा चअक्वरमें 
डाल देती हैं सम्मेलनके उत्सवसे पहले उसके अपने डूघनेकी चिन्ता 
घेर रूती है ।'*' “अबकी बार ऐसी धारणा नहीं थी; क्योंकि 
कलिकात्ता नगरके विद्वान वेद्योंमें बेमनरूय, अहंकार और मानकी 
लोलुपता होगी ता फिर दूसरी जगहके कम तजुर्वेकार, सभा- 
सोसायटी करनेका ढड्भ न जाननेवाले वैध किसका अनुकरण 
करेंगे ऐसे विचार वैद्य-मण्डलीके थे । किन्तु यहां भी इन दुर्ग णोंकी 


१०३ 
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घ्प७ सेद्यसम्मेनपश्मिका निबन्धप्रालछा। 

दाल गल ही गयी। बड़य वैद्योंने दूसरों के घर आदर पाया था,मान- 
का पात किया था, इससे अपने घर आये हुए पाहुनोंके लिये आदर 
देते ओर मिलज्जुलककऋर उनके सनन्‍्तुष्ठ कर देते, ते इसमें ही उनको 
प्रशसा थी । खुना जाता है कि सम्मेलन श्रीमान्‌ गणनाथ सेनजी की 
सहनशो लता निःाथंतासे जैसे तेसे हुआ । सख्वागतकारिणी सभाके 
सभापति बननेके लिये बड़ी दोड़धूप हुई । यहां भी बहुतसे 
कविराज सम्मेलनकेा छेड़ भागे और बड़े बड़े वेद्योंके समकानेसे बड़ी 
कठिनतासे समझे ।''*''शक्षोमान सभापतिजीका भाषण याग्यता 
पूर्ण हुआ | जैसे आप विद्वान और आयुर्वेदशासत्रके अध्यापक हैं; 
तदनुसार ही उनका भसाषण भी शास्त्रीय है।इस भाषणसे ही 
आयुर्वेदशास्त्रोंके अनेक सिद्धान्तां का ज्ञान हाता है। 


प्रताप १८ जनवरी १६१४ 


“«- "मिस्टर क्ृष्णखामी द्वारा उपस्थित किये सरकार द्वारा 
आयुर्वेदका उत्तेजना देनेके प्रस्तावके प्रतिबादर्में सरकारकी आगसे 
जे। अवज्ञासूचक शब्द कहें गये थे उनके प्रतिवादपर खूब चखचख 
रही । अन्त पण्डित डो, गापालाचालके यह कहने पर कि इस 
प्रस्तावक्रा मद्रास सरकारने अभी नाग्ंजुर नहों किया है। लाग 
प्रस्तावफे मूल उद्देए्य “अवशज्ञासूचक'” शठदके भूल गये थार प्रस्ताव 
स्थगित कर दिया गया। एक दूसरेके। भिन्न प्रान्तके छोगोंसे 
मिलनेके कारण सहानुभूति उत्पन्न हुई ओर सम्मेलनमें भिन्न- 
प्रान्तांक जितने वेयोंने व्याख्यान दिये करोंष कराब थे सभी 
हिन्दीमें बोल । 

मिथिलामिहिर १६ जनवरी १६१५ 

प्रदर्शिनो खोलते समय कलकता हाईकाटके चीफजस्टिसने 

आयुर्वेदशास्त्रकी बड़ी प्रशंसा की । 
वैद्यकपत्रिका २८ जनवरी १६१९ 

(संस्कृत कालेज्ञोंमें आयुर्वेदकी शिक्षा देनेके परस्तावपर)...... 
सरकारो संस्कृत शाराओंमे अन्य विषय शिखाये जाते हैं तब वही 
लाभ वेद्यक विषयके क्यों न मिले, ऐसा मालूम होना साहजिक 
है; परन्तु यदि वेद्यक विषयको ब्यापकता हृदयमें छावें ता अन्तमें 

२०७ 


सम्मेलनपर सम्मति । १७५. 
यह ध्यानमें आवेगा कि संस्कृत कालेज्रोमें इसकी शिक्षा हाना 
सम्भव नहों । कुछ लोग कहेंगे कि “जेसा मिले बैला द्वी सही, 
कुछ भी न होनेसे जे। मिले समाधान मानना चाहिये।” उपयुक्तता 
की टूणसे विचार किया जाय ते दिखाई पड़ेगा कि ऐसी शिक्षा- 
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बहुत द्वी अपूर्ण दोगी । 
.. आयुर्वेद माघ शक १८ ३६ सं० १६ ७२ 
बल खागतकारिणीके सभापतिने खागत करते हुए बड़ाल- 
प्रास्तके वैद्ययका इतिहास दिया; परन्तु इस बातका उठ्लेख भी 
नहीं किया कि सच्चस्थितिपें वैध लोगोंकों सम्मेछनमें किस विषय - 
की चर्चा अवश्य करनी चाहिये । 


सभापति पण्डित श्रोलक्ष्मी राम स्वामीका भाषण ऐसा हुआ 
जैसा अखिल भारतवर्षोयथ सम्मेलनके सभापतिकों शोभा दे। 
सकल आयुर्वेद मद्दोद्धिका आलोडनकर उसका सारभाग पण्डित 
जीने अपने भाषणमें ला रखा था। यदि सभापतिके भाषणमें 
बड़ाली लोगोंकी “अहोरूप अद्योध्चनि:” न्‍्यायके अनुसार अतिशय 
स्तुति न होती, सवंसाधरण डाक्टर लोगोंकों 'दक्षतर” कहकर 
बेद्योकी - अपेक्षा “तर” प्रत्यय छाकर उन्हें श्रेष्ठ ध्वनित न किया- 
गया होता और आधुनिक पाश्चात्य आयुर्वेदीय शान खीकार न 
फरने चाले भारतवबोंय वेद्योक्ी दृूषण न दिया होता तो समापति- 
फा भापण सवतोपरि ग्राह्म हुआ होता । द 


प्रस्तावोर्में औषधिपरिचय सम्बन्धी प्रस्ताव अन्य॑न्त महत्वका 
है। शेषकार्यवाहक “अष्टाडु आयुर्वेद पाठशालाका'' प्रस्ताव है; परन्तु 
वह कागज़ी प्रस्ताव हुआ। प्रश्न है कि अष्टाड़ आयुर्वेदपाठशाला- 
के मूर्तसख रूप आबे केसे? कवचिराज गणनांथसेन अभी एक वष पाठ- 
शाला बनानेके लिये तैयार नहों; वेचरल्न योगोन्द्रनाथ सेन पाठ- 
शालाकी ओर दुलक्ष करते हैं ( क्योंकि इस प्रस्तावके समय आप 
सम्मेलनमें भी उपस्थित नहों हुए थे ।) जयपुर मद्रास और यू० पी० 
_घाले समकते हैंकि फलकत्तेमेंही उक्त कविराज्ञोंके उद्योग किये बिना 
पाठशाला स्थापित हाना असम्भव है | द्जलीमें तिब्बी कानफरेंस- 
के हारा पेसा प्रयत्म हो रहा है भौर वह सफल होने पर दी है 


१०६ वैेधसम्मेलनपत्रिका | 
(क्योंकि वाइसरायमे उसकी इमारतका पत्थर रख दिया है भौर 
स्वामी लक्ष्मीरामके एक शिष्य उसमें अध्यापकका काम करते भी 
हैं) यह बड़े आश्चयकी चात है कि वैद्यसम्मेठनके चालकोंको 
यह क्‍यों मालुम पड़ता है कि कफ के काविराजोंफे बिना हम 
ऐसी पाठशाला करनेमें असमथ हैं | पाठशारफा अस्तित्थ नहीं; 

हू कैसी होगी इसका केाई मसचिदा तेयार नहों तैभी आश्चर्य है कि 
पाठशालाके लिये फण्ड इकट्ठा करनेको जरदी की जाती है। जनता 
फो कुछ प्रत्यक्ष काम दिखाये बिना केवल बातोंसे ऐसे प्रचण्ड 
फापके लिये फण्ड जमा होना सम्भव नहीं ।......... हमारों 
समभफंमें तो चाहे कितनी हो छोटी क्‍यों न हा पाठशारा आरम्भ 
फर उसको ओर जनताका लक्ष्य खांचकर और उसके ध्वरूपकी 
भनफशा दिखाकर मांगा जाय तो व्यथ नहीं दोगा । 

बेय्भूषण अक्टूबर, नवम्बर १६१७ 
स्वागतकारिणी समितिक्रे अभ्यक्ष वेद्ररत्न कविराज़ येागी- 

न्द्रनाथसिन एम० ए० विद्याभूषण महादयने प्रथम दिन अपना एक 
अस्युत्तम संस्क्र अभिभाषण खुनाया|*****' कई एक निबन्ध पढ़ेगये 
और वैद्यक विषयके व्याख्यान भी हुए जिनसे श्रोतामणोंके। लाभ 
पहुँचा । सुनागया है कि अपील कुसमय करनेके कारण चन्‍्दा कुछ 
भी नहीं हुआ | कलकत्ता जेसे नगरमें धनका संग्रह न हाना सुनकर 
आश्चर्य होता है। यदि कुछ यत्न किया ज्ञाता तो पयाप्त धनहदी सकता 
था।'** हमें समरनहीं आती कि केवल घषके अनन्तर प्रायःउन्हों 
प्रस्तावोंफे। बार बार पास करके क्या लाभद्वे सकता है । यदि एक 
महान आयुर्वेद कालेज-तथा आरोग्यशालाके रुथापन करनेके लिगय्रे 
उद्योग किया जाय तो भारतव षमें धनकी कमी नहों 


चैद्यकल्पतरू जनवरी १६१५ 
इतिहासमें एक एक घटना खासा नोट फरने योग्य और 
चिरस्मरणीय होती है । आयुर्वेदके इतिहासमें कलकत्ता बेद्यसम्मे 
छनका समारम्भ और उसकी पृूणाहुति चिरस्मरणीय रहेगी । हम 
वेद्योके इस छठे अधिवेशन के।इसलिय महत्व देते हैं फिमबतक -यद 
सम्मेलन कुछ प्रान्तोंका ही गिना ज्ञाता था। अबतक भारतवर्ष के 
सब भागों की उसमें सम्पूर्ण सहानुभूति अथवा सहायता न ड्रो तब 


सम्मेलनपर सम्मति।,.. १०७ 
तक उसे “अखिल भारतवर्षोय वैद्यसम्सेल्न””' नाम देभेमें हम द्विचकते 
श्र 'कलकततेके कविराजोंने हूस सम्मेलतकेा सिमन्द्रित कर 
ओर उसके कार्य में सदाजुभूति ओर शामिलगीरी दिखाकर उसे 
राष्ट्रीयरूप दिया है। सद्राल भी अबतक अलग था। इल वर्ष मद्रास 
अद्यतेके वैद्योंने उसमें उपस्थित द्वोकर ही नदों किन्तु अगले बर्षके 
लिये उसे निमन्त्रण ३ कर उसमें सम्पूर्ण रूपसे शामिछगीरी दिखायो 
है ।'''हम हिन्दुस्थानके वैद्योके इस छठे अधिवेशनके। बहुत महत्व 
देते हैं ओर आजसे आयुर्वेदके पुनरुद्धारका प्रारम्भ हो चुका यह 
कहने में मोहम उतावल्ों अथवा अतिशयोक्ति नहों करते, ऐसी 
हमारे अन्तःकर णके खातिरी है। वैद्योंके इस राष्ट्रीय सम्मेलन, इस 
महाभारत प्रयासका परिणाम भविष्यमें चादे जेला हो; परन्तु यदद 
कहे बिना नहों रहा जाना कि भायुववेदके इतिद्दा लमें भआज़से नयायुग 
'चर्ता है। *'इस छठे अधिवेशनके समय हमारे आसपास जो उत्साह, 
धूमधाम और आननन्‍्दके आन्दोलन हो रहे हैं उन्हें देखकर हमारा शुद्ध 
ओर भ्रद्धालु अन्तः करण कहता है कि आयुर्वेदके पुनरुद्धारका सूर्योदय 
हो चुका है । इस चिश्वासके लिये अशभ्रद्धालु और आहलसी लेग 
हमें क्षमा करे | दो चपसे सम्मेलनके आगे आयुर्वेदवियालयकी 
खा होती थी परन्तु इस वष इस मद्दाभारत कामकेलिये सम्मेलन- 
ने एक कदम आगे बढ़ाया है। महाविद्यालयको बातके बड्भालके 
विराज़ोंनि: लक्ष्यमें लिया है ओर फविराज्ञ गणनाथ सेनने इस 
फायके आरम्भ करने का भार सम्मेलनकेसामने आनन्दाश्रके साथ 
शिरपर लिया है | हमें आशा है कि कविराज़ गणनाथ सेन तथा 
उनके बड़ाली मित्र फविराज़ इस वचन के पाले बिना नहों रहेंगे। 


देशेशषकारक १५ जनवरी ओर १ फरवरी सन्‌ १६१४ 

सलिथि बदलनेका कारण यह बतलाया ज़ाता है कि ३ जनबरी- 
का दिन राजेश्बरके वास्ते प्राथनाका दिन नियत हुआ है; परन्तु यह 
फारण केाई घड़ा कारण नहों कटद्दा जा सकता। हम भी प्राथंना 
नियत पर करलेते या उस दिन चन्द घण्टोंके लिये फानफरेंस बन्द 
फरके समय बढ़ाया जाता | वास्तविक बात यह थी कि कलकसेके 
चैद्योमें आपसमें बहुत अनबन थी और अभी तक चन्दा भी पूरा नहीं 
हुआ था ।”” 'कलकर्ते जब हम पहुँचे तब यहां विचित्र दूसान्त 
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शब्द वैद्यसस्मेलनपत्रिका । 


पिन आय की कं 3५५ तक / की _आ कि आ.स्‍काक, # 0... ५, #+-०* ५ 4कात ०... च, हट ही अधि, औ)8 > जे कर क की; कि, टच, अरीचक>आ तक कि, ./ट0% /“ ३, #िए, ऋषि अप, 


सुने । यह .कविराज़ जिनसे डिमरियां लेने लेग भाते हैं, वद 
जिनकी धाक सम्पूण भारतवर्षमें बंधी हुई है, आपसमें लड़ रहे हैं। 
दो पाटियां हुई थों और अखबारोंके भीतर एक दूसरे पर इस 
प्रकारके आक्षप होते थे कि न कहना ही भला है।.........हमारी 
भी चिलित्र दशा है कि जहां भो सम्मेलन होता है, प्रेम बढ़नेके 
स्ानमें रूगड़े खड़े है| ज्ञाते हैं और उनका बड़ा कारण यह ज्ञिता है 
कि अमुक मन्त्रो क्‍यों हे गया, अमुक प्रधान क्‍यों हो गया, में क्‍्यें 
मे हुआ, हमारा गुरू क्‍यों न हुआ, उसकी क्‍या योग्यता है, चह 
कलका यधच्या है। कविराज़ योगेन्द्रनाथसेन जेसे प्रसिद्ध ओर योग्य 
पुरसुषफे सम्बन्धमें भी ऐसी बातें हो सकती हैं तो किसी समभामें 
काम करनेवालेकोीं समझ कर पग रखना चाहिये । क्‍ 

आयुर्वेद विकास पाष माघ १३२१ ( १६७१ ) 

इस मनोहर सम्मेलनमें आयुर्वेदके प्रति खभावतः एक अभूत 
पूथ अनुराग ओऔर उत्साहका संचार देखा गया। सम्मेलनके 
उपस्थित प्रतिनिधि, दशक, सभाकी सज़ावट उत्साह अनुराग 
प्रभ्ति देखकर आयुर्वेदके विरोधी लोगोंके चित्तमें भी आयुवेदके 
प्रात खतः अनुराग ओर भक्ति उत्पन्न हुई है। 


विवादात्मक औषध। 


अपने आयुर्वेद जे द्रव्य चिकित्साथ व्यवह्त हेते हैं 
उनमेंसे बहुतसे द्रब्य संदिग्ध हैं अर्थात्‌ बहुतसे द्वव्य ऐसे हैं कि, 
आयुर्वेदोक्त एक हो नामसे भिन्न भिन्न देशोंमें भिन्न भिन्न द्रव्य 
ब्यवह्त हो। रहे हैं । जेसा---ब्राह्षी, वृद्धदारु, जीबन्ती, रास्ता आदि 
इन द्रव्यों का निणय होना बहुत ही अवश्य करणीय है कि, इनमेंसे 
शास्त्रोक्त नामसे व्यबहार होने योग्य द्रव्य यही है । इस विषयक 
शोघनके लिये निम्न लिखित ये।ज्ना नियल की गयी है । ह 

प्रथम भारतवर्षके भिन्न भिक्ष प्रान्तोंके वैद्योंसे प्राथंना की जाय 
कि वे जिन जिन ओषधोंके। संदिर्ध समझते हैं। उनकी एक सूचों 
बनाकर भेज्ञ दें। इस प्रकार भारतवर्षके भिन्न भिन्न प्रान्तोंसे 
संद्ग्धि ऑषधोंकी सूची आज़ाने पर इन सब सूर्चियोंकी सद्दायतासे 


विधादारमक औषध | १०६ 
एक संद्ग्धि औषधोंकी संपूरा सूची तेवार फी आधे | फिर यह 
सूची और उसके साथ घनस्पति आदिके नमूने कैसे तैयार करके 
मेजनें खाहियें उसका संपूर्ण विधि छप्वाकर भारतवषके सब 
वैद्यमहोद्योंके पास भेजा जाये और प्राथना की जाये कि, उन उन. 
नामोंसे अपने यहां व्यवहारमें भानेवाले द्वव्योंका नघूना भेज दें । 
इस प्रकार नमूनोंका संग्रद होनेके पीछे आयुर्वेदमह्ाामण्डलकी 
संभतिसे एक कमिटी इस तरह की नियत की जाबे कि, जिसमें 
दे। वनस्पति तत्वबेत्ता (बेटेनिष्ट), दे वैध और एक ऐसे महादय 
जा पाश्चात्य चिकित्साशास्र और आयुर्वेद दोनोंका शान रखते हैं। 
ऐसे चिद्वान माजूद हैं।। फिर थह कमिटी उन नमूनोंमेंसे शास्ोक्त 
नामसे व्यवहत होने येग्य द्रव्य यही है ऐसा निर्णय करके उसके 
सबंसंमत दानेके लिये वेद्रसम्मेलनके सामने रखे । 


इन कार्योर्मेंसे संदिग्ध औषधोंकी संपूण सूची तैयार करनी 
ओर उसे वेयोंके पास भेज कर उनकी सहायतासे निणय करने 
धाली. कमियीके लिये द्वव्योफ्के नमूनेंका संग्रह करना यह कार्य 
५ निखिल भसारतवर्षोय वेद्यसम्मेलनके कलकत्तेके अधिवेशनमें ६ प्रस्ता- 
बके अनुसार :मेरे सुपुद किया गया है । अब आप वेद्यमहेदयोंसे 
आरम्भमें मेरी यही प्राथंना है कि, आप जिन जिन ओषधोंके 
संदिग्ध समकते है। उनकी एक सूची बना कर शीघ्र मेरे पास 
मेजनेकी कृपा करें | ताकि शीघ्र ही एक संपूर्ण सूची तैयार करके 
नमूनोंके भेजनेके लिये आपको सेवामें भेजी जाय । मुझे पूर्ण आशा 
है कि सब पैद्यमहिादय इस कायके अपना परम कतब्य सम कर 
इस कार्यमें मुझे सब प्रकारसे सहायता करेंगे। 


नं ४ ३७२, योरा बर्ार निवेदक--भवदोय बिनीत सेवक 
फोट ३ | € 
स्ट्रीट, फोर्ट मुंब_ $ बै० यादवजी चजौकमजी आचार्य । 


ह्ह्ण वैद्रसमोलनंपत्रिका । 
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ब्राह्नीका पता । 


हमारे प्रान्तमें प्राह्मीका डपयोग--और घट भी भ्यावक 
अवस्थामें---अधिक किया जाता है। फई घनाढदथ--उपकारफ़ी 
इृश्सि तात्कालिक सहायता ४]०7०॥४०४. ७&08 के लिये दर 


कोईको बिना कुछ सूल्य लिये, अपने यहां'धादि' तथा शीतके डपथा- 


रा ब्राह्मोकी गोलियां, सेरों तैयार कर रख छोड़ते हैं । सत्तिपात 


आदि मारक व्याधियोंके नाशाथ क्याथके साथ इसका बहुत 


उपयोग होता है | मस्तिष्कको शक्ति बढ़ानेफे लिये तो यह घन» 


रुपति पुराने कालसे सर्व प्रसिद्ध हो रद्दी है और आज़ भी सरख- 


लीके दी नामसे पुकारो जानेसे इसकी कद्र तथा आवश्यकता 


प्रत्येक जन भले प्रकार समकता है; परन्तु ऐसी डप्योंगी वनस्पति 


हमारे निर्जल प्रान्तमें बहुत कम स्थानोंमें पेदा होती है । इससे 
आवश्यकताके समय इश्तिद्दारी वैधोंके पहांसे उचितसे कहों 
अंधिक मूल्य देकर भी वी.पी. हारा मंगाते हैं। द्रदंय बहुत्त लगने 
पर भी वे इसे प्राप्त दो जाना ही गनीमत समभू अपनेकेा भाग्य- 
शाली गिनते हैं । पर खरीदनेवालोंकी इसकी पद्दिचान भी न होने- 
से वद पुरानी वा नवीन है इसका निणय नहों कर सकते । 
पंसारियोंका तो आजकल दिन दिन विश्वास उठ रहा है । 
वे न जानें कौन केसी सड़ी गली पुरानी ब्राह्मी वा ब्राह्मीके नामसे 
कुछ भोर ही वनस्पति--रुखड़ी देकर अपना “उल्लू! सोथा कर 
लिया करते हैं इसका हर समय संशय बना रहता है| परन्तु अब 
खुधारका समय है, आज इस सम्मेलनके ज़मानेमें ऐसी अन्घेर 
रहना कठिन है, इसीसे इन कष्टोंसे बचनेके लिये अनैक वेचोंने इस 
: ग्रान्तीय कार्यालय से सहायता मांगी है कि यद कहां किस भावसे 
प्राप्त हे. सकती है । तदनुसार इस कायके लिये कई सामयिक सथा 
घेद्यक मासिक पत्रोंमें सूचनाएं मिकाली गयीं और अनेक विज्ञान 
सज्जनोंको पत्र लिखे गये जिनके उत्तरसे हमें जो जानकारों मालूम 
हुई है उसका सारांश प्रत्येककों अलग अलग न लिख कर इस 


ज़ः 


सूचना द्वारा प्रकाशित किया गया है। आशा है कि इस उद्योगसे 


प्रान्सधासी वेद्यगण संतुष्ट होंगे। 


की 
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ब्राह्मेका पता |... १११ 


... ब्राह्मी (प्ण्ा000006 88960% ६०. पा॥0९१।979€8) 
-. सारे मारतमें उत्पन्न दैतो है परन्तु बहुत सूखे भागेमें नहों मिल्लती | 
जहां पाचस अधिक ओर पानी बहुत दिनों तक भरा रहता है वहां 
यह भ्रायः पैदा होती है । द क्‍ 
बंगाल, मलयार, काकन, माथेरान, महावलेश्वर खण्डाल, 
मुंबई, बड़ौदा, मध्यभारत, हिमालय, देहरादून आदि स्थानांके आस- 
पास यह यहुत प्राप्त होतो है | बस्वईमें रसे व्राह्यी, कारिगा, काखिना 
मामसे पुकारते हैं और वहां बागों को किनारी वा क्यारे भरनेमें 
बहुत लगायी ज्ञाती है। बंगालमें इसे 'थलकुरी” कहते हैं | हमारे 
प्रान्त्में यह केक डी जिला, मेवाड़, बंदी, कोटा, सरतपुर आदिकी 
ओर भी खूब मिलती है । 
श्राह्मो एक पषसे ज्यादा महों ठहरती है; किन्तु शीघ्र हो बिगड़ 
फर संड़ जातो है। पुरानी ब्राह्मीमें गुण कुछ नहीं रहता है। ज्यों 
ज्यों ज्यादा पुरानी हांती है त्यों त्यों इसका हरा रड्ः उड़ कर सफेद 
/ मैला हा जाता है। तथा खादमें भी फीकापन आज़ाता है। साथ 
- ही पत्तोंका असली करडापन भी नहीं रहता है। 


पंसारियोंसे तथा दिल्‍ली आदिसे जो ब्राह्मी हमें मिलती है 
वह रूमी कभी ते २। ३ बषसे भी अधिककी पुरानी द्वोती है और 
इसीसे शाखंमें कहा हुआ इसका वास्तविक गुण सर्वश्न मालूम 
. नहीं पड़ता है। डर 

ब्राह्मीके पत्तोंमें एक प्रकारका तेल रहता है ज्ञो धूपसे उड़ 
जाता है। बिना तैलबाली ब्राह्मी नवीन होने पर भी गुणकारी नहीं 
होती है क्‍्मोंकि ब्राक्मीका मुख्य गुण उसके तैलमें हो रहता है इस- 

लिये इसे धूपमें छुल्ला कर नि-कसी न बनानी चाहिये। 


ब्राह्मी सूसीके असलो भाव १])से १॥] रुपये सेर तक प्रायः 
सथत्र रहता है | इस भावमें चाहिये उतनी प्राप्त हो सकती है| इस 
_प्रान्तवालोंका बड़ौदे की ओरसे मंगानेमें सुभीता रहेगा। वहां 
- रुपये एककी सेर १ से २॥ सेर तक मिलती है। बंबईसे भी खस्ते- 
में आसकती है । वहां बाजारमें बिफने आतो है, कई जमाठ आम 
इतल प्ें इसे लेकर छूला कर इधर मारबाड़में लाते हैं। काई कई 


श्श्ए वेद्लसमेछनपत्रिफा | 
यहां इसका स्थरस निकाल लेते हैं । दरीकी अपेक्षा खूखी ब्राहरी 
की कीमत अधिक लगती है, स्थरल और भी महंगा पड़ता है। 
जावरेकी ओरसे भी मेंगायी ज्ञा सकती है पर भाव बहुत सस्ता 
नहों रहता है| हरिढ्वारसे भी यह सस्तेमें मिल सकती है, वहांखे 
आठ आना सेर हमारे पास आयी है| ज्ञो लोग यात्रा करने जाते 
हैं वे हरिद्वार आदिसे अपने साथ थाड़ी बहुत अवश्य ले आचें। 
जिन्हें ब्राह्मोफी बहुत आवश्यकता पड़ती है वे केकणकी ओरसे भी 
सस्तेमें मंगा सकते हैं, अतः जिन्हें जिस ओोरका खुभीता मिले 
बह उधरसे ही मंगा कर तप्त हें । 

भिन्न भिन्न स्थानेंसे ब्राह्मों भेजनेवाले कुछ सज्नोके नाम 
नीचे दिये गये हैं जिन के द्वारा पत्रव्यवहार कर ब्राह्मी मंगायोी जा- 
सकती है। किस किस भावतमें प्राप्त हे। सकतो है उसका घिवरण 
भी दिया गया है। किराया आदिक्रा खर्च मेगाने धालोंको 
अलग लगेगा। 

नास पता श्ादि भाव सेर पर क्‍ 
हरी, सूखी, स्वरस, पक 

( १) वैद्यराज यादव जी द मर 
श्रीकम जीआचाय ... - -» पत्र व्यवद्वार करिये 
हाली चकला, बाहरा 
बाजार ब॑ बई-- 
(२ ) कविराज पं० अमरनाथ 
भौदीच्य वेद्यशास्त्री 
वनस्पति ओषधालय--देहरादून ... २५। २४) 
(३ ) वैद्य हीरा भाई दुलपत भाई 
नरसिंहजीकी पेल--- 
बड़ीदा ... »«» . पत्र व्यवहार करिये 
(४ ) राधाकृष्ण म्रास्टर-प्राइम री रा 
स्कूल. धार १) ३) 
(५) पस्तादवेदुट स्वामो मायडु 
आयुर्वै द्‌क वैद्य नसरापुर-- कक 8 पक 
जिला कृष्ण... .- »» -»- प्रय्यत्रहार फरिये 


त्राह्का पता । ११३ 
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नाम पता अ्ादि भाव सेर पर 
द हरी, सूखी, खरसं 

(६ ) सेमैश्वर शर्मा वेद्य मु० 
मेबाग्कपुर बेलागंज जि० गया १) ... ४) 
( 9 ) विष्णु बलवन्त थोरात 
ज्योतिषी पो० पालशेट ज़िला 
रल्ागिरी प्रां० केकण ४े जै] कंत 
(८ ) बाबू खड़बहादुर लोक 
बहादुर श्रष्ठ पाटन थथ-- 


ताम्पाल हाल--नैपाल 3) .. 
( ६ ) पं» भवानीशंकर जी 

राजपेध उदयपुर मम 

( १० ) मैनेजर येगाश्रम 

कीटोगंज प्रयाग कह है) 


( ११ ) राज़ारामजी गुप्त, मु० 

 फलेया पोी० आदापुर ज़िला 
चम्पारन “* २) 
(१२ ) बेच मिश्रीलाल जी द 
नमन्‍्दलाऊ (/० दिल्‍लीगेट-- 


अहमदाबाद ,. »« -« पत्रव्यवहार करिये। 
( १३ ) पं० आयोध्या प्रसाद जी 
दर कांसी अर बह 
( १७ ) श्रीस्वामी नारायण का 
मन्दिर गढरा (काठियाबाड).  ... -.« -« १! 


(१५ ) पं० शिवचन्द्र ज्ञी वेथ- 
राज आयुर्वेद्‌-प्रचारक क॑ ० 


हरि&्वार न सम के 
( १६ ) वैद्य सन्‍्तलाल शर्मा 
(/० चवड़ी बार दिहली मा 4 


( १७ ) राजवेद शीतल प्रसादजी 
दिदली | मा आय स्‍ 


;१७ वैद्यसम्मेलनपत्रिका । 
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नाम पता आदि भाव सेर पर 
हरो सूखी खरस 
( १८ ) चन्द्नसिंह विए अध्यापक 
अपर स्कूल बडेत पा० गवील 
जिला गढवाल हल 
वंगालमें यह बहुत होती है परन्तु इधरवालोंकेा ससस्‍्तो 
नहों पड़ती है इससे उधरके पते आदि नहों दिये गये हैं । 
इस्स' सम्बन्धमें अभी ओर भी पत्र आरहे हैं अत; आगामी 
सूचना में उनका सारांश दिया जावेगा । 
पु]नमचन्द तनसुखव्यास 
राजपूताना प्रान्तीय मन्त्री 
जायुवद महामण्डल, ब्यावर । 


कं 


+०+ 












हर । |. रिवतित तिथियोंके अनुसार ६ से १५ जनवरी तक 
अधात्‌ माघ कृष्ण ८ से माघ्र कृष्ण ११ तक पष्ठ चेंच 


४७] 
2200 सम्मेलनके अधिवेशन सफलता पूथक है| गये। सम्मेल 


८८ (5; >> 
८ (१. क पहले ऋलकच्तक कविशाज्ञाम स्वागतकारणीक सास्ड़ 
नल ५० सजहतनेंके कारण मतभेद है गया था; परण्तु समय पर 


का आयर्वेद महामण्डछके मन्त्र और बम्बई प्रान्तीय मम्त्री 
पण्डित यादव जी त्रीकम जी आच्चायकें उद्योगसे तथा कायराज 
श्यामादास वाचस्पति, कविराज़ राजेन्द्र नारायण सेन, कविराज़ 
हेमलनन्‍्द्र सेन, कविशज़् गणनाथ सेन, पण्डित बावूराव पराइकर 
प्रभ तिके परिश्रमसे ओर उभय पक्षके कविराजेंकी कतव्यबुद्धि 
तथा उदारतासे रगड़ा आपसभमें तय हेगया ओर कलकत्त के सब 
कविराज सम्मेलनमें सम्मलित हुए । सभापतिका शुभागमन सस्मे- 
लगन तिथिके एक दिन पहले बड़े सबेरे हुआ । यद्यपि ज्ञाड़ेका दिन 


षष्टवेद्य सम्मेलन । ११७५ 
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ओर तड़केका समय था, परन्तु स्टेशनपमें प्रायः सभी कविराजेने 
उपस्थित हाकर सभापतिका स्वागत किया। स्वागतकारिणी सभाके 
संवापति वेदरत्न कविराज येगीन्द्रताथ सेनजीकी ओरसे हार नुररा 
देनके बाद अन्य सज्ञनों ओर सलभासमितियों की ओर से हार आदि 
समपित हुए | इसके पश्चात ठाठके जलूस और विविध ज्यघाषोंके 
साथ समापतिका जलूस रवाना हुआ। समापातका निवास 
पथरियाघद्टाम वेयरतल येगीन्द्रवाथजीके यहाँ हुआ था और प्रतिनिधि 
लाग वहीं पास ही श्रोयुक्त राचाकृष्ण गनेड्ोबालाके मकानमें 
प्रदर्शिनो वाले सुविशारलू भवनमें ठहराये गये थे | प्रतिनिशच्चियों का 
आद्रातिथ्य चेद्यराज़ पं० रामद्याल शर्मा, काब्यताथ पण्छित 
महादेव प्रसाद शर्मा प्रभतिके तत्वाववानस बहुत अच्छा छुआ। 
दि प्रतिनिधियोकी संख्या गत वप से अधिक न रही होगी 
तथापि प्रतिनिधि भरद्गास, मलाबार हँद्राबाद, महाराष्ट, बम्बई, 
गुज़रात, राजपूताना, मध्यभारत, सीमाप्रान्त, राजपूताना, 
युक्त प्रदेश ओर अवध, नेपाल, विद्दार मध्य प्रदेश, बघेलखण 
पूच बद्ाल, पश्चिम बड्ाल, आसाम प्रभृति भारतके सब प्रान्तोंके 
उपस्थिल थे । 
सम्मेलन जाड़ासांकूर्म प्रीमान्‌ हरेन्दकूष्णशीलके सुविशालू 
राजभवन में हुआ था। एक प्रक्तार सम्मेलनमें भारतवषके सब 
न्तोफी आयुर्वेदिक विभूति उपस्थित थी; जिसे देख दर्शकेंके 
हृदयमें अपार आनन्द ओर आयुवदर्क प्रति अन्ुपमप्रम उत्पन्न हो 
रहा था। सम्मेलनके दिन सुविशाल भवन खचाखच भरा हुआ था। 
आरम्भमें श्षीयुक्त पण्डित लक्ष्मणशासतरी द्रविड़ ने मड़लाचरण दिया 
फिर श्रीयुक्त खुधीन्द्रनाथ सेन,पण्डित रामभजन शमा( जबहछूघुर ) 
पण्डित गाविन्दप्रसाद शास्त्री ( जवछूपुर |) कबिराज़ ताराचरण 
शास्त्री प्रभतिने समापतिके सम्बन्धर्म तथा स्वागत विषय कुछ 
कविता ( प्रथम सज़नने बंगलामें शषन संस्कृत में ) पढ़ी और 
फिर स्वागतकारिणी सभाके सभापति वद्यरह्य कविशज येोगीनन्‍्द्र- 
नाथ सेन महादयका रूवागत संभाषण हुआ | यह भी संस्कृतमें 
हुआ ओर ललित तथा गम्भीर शब्दोंसे युक्त हुआ । इसमें बड़गछका 
आयुर्वेदिक महत्व बणित था और सब पध्रान्तके प्रतिनिधियोंके 


११६ पेथसमस्मेलनपत्रिका । 
स्वागतके लिये आनरद्‌ प्रकाश किया था। इसके पश्चात्‌ फथिरंज 
श्यामादास वाचस्पति महादयने बड़ाल और जयपुरका सस्बन्‍्ध 
तछाते हुए प्रम पूवक शबरदोंमें क्षायुवेंद्‌ मातंगड पण्डित लक्ष्मोराम 
स्वामो महोदयके। सभापति बनानेका प्रस्ताव किया, जिसका अनु 
मेदन कविराजराजेन्द्रनारा यणसेन,क विराज हेमचन्द्रसेन, कविराज 
पं० माधवचन्द्र तकतीथ, कविराज़ गणनाथसेन, कविराजयथामिनी 
भूषण राय, कविराज़ शोतलरू चन्द्र चटर्जी प्रभति कलकसंके तथा 
प्रत्येक प्रान्तके कुछ प्रभावशाली बेद्योंके अनुमेदन करनेपर 
भापत्ति पण्डित लक्ष्मीराम स्वामी महोदयने सभापति का आलन 
ग्रहण किया | आपकी वक्तता विस्तृत ओर महत्वपूण आवश्यक 
विषयोंके विचचनसे पूण थी। बह भाजके भडुके साथ बितरित 
की जाती है । 


रात में विषय निर्वाचद समिति का अधिवेशन हुआ | दुसरे 

दिन सम्मेझन १२ बजे से किया गया। प्रथम सहानुभूति के पन्र 
पढ़े गये जिनमें श्रीमान्‌ द्विजेन्द्र काशिराज के युवराज, महाराज 
गीनाजपुर, कलूकत्तेके गवर्भरसाहबके प्राइवेट सेक्रेटरी, बद्धाल , 

कोसिल की कायकारिणी सभा के सभासद, हाईकीट के जज प्रभति 
सब श्रेणी के लोगों के पत्र ओर तार थे। आज कई प्रस्ताव पास 
किये गये। कुछ प्रस्ताव दूसरे और तीसरे दिन भी स्वीकृत हुए । 
स्वीकृत प्रस्ताव इसी अइड्डू में अन्यत्र मुद्रित हैं । एक प्रस्ताव मद्रास 
सरकारके उस्र ,उत्तर पर पुन विचार करनेके बविषयमें था जे 
मदासकी कॉोंसिलमें आयुर्वेदके विषय में सहायता देनेके छिये 
माननीय कृष्णरावमे उपस्थित किया था भोर जिसंके विफ्यमें 
सरकारी सभासद आनरेबल शिवस्वामी आयर ने कहा था फि 
आयुर्वेद वैज्ञानिक पद्धतिपूर्ण ओर डन्नति-पथारुढ़ नहों है उसे 
सरकार सहायता नहों दे सकती । इस प्रस्ताव को कई कारणोंसे 
विशेषकर वेचरल्ञ पण्डित डी० गोपालाचालू महोदयके अनुरोध- 
से प्रह्तावकोंने वापस ले लिया। प्रस्तावोंके पश्चात श्रीयुक्त 
बायू सत्यचरण शाख्त्रीने व्याख्यान दिया कि आप लोग सम्मेलनके 

पीछे जे खब करते हैं वह सार्थक होना चाहिये। पहले हमारे 
भायुवेंद्‌ का प्रचार भारतमें हो नहों खुमात्राजाबा प्रभत्ति द्वीपोंमें 
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पछ्ठ वैधसम्मेलन । ११७ 
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. भी था ओर वहां आये ने स्वास्थ्यनिवास बनाये थे । कलकस के 


चण्डित रामदयालरूज्ञोने कहा कि ऐसो दशामें शी वेदों की 
दवास अधिकांश प्रजा छाभ उठाती है ओर श्रमयुक्त तथा पखा- 
रियोंके यहांकी सड़ोी गली आओर्षाधयोंसे भी ज्ञो छाभ होगा 
उतना चमकदार शाशियोंमें भरी हुई बिदेशी दवा से भी नहीं 
हाता | कुष्ट्चिकित्सक पणि्डित कृपारात शम्ता जीने अपने आरास 
किये हुए कई रोगी दिखाये ओर कहा कि जे लछाग कृष्ठ चिकित्सा 
सीखना चाहें वे मेरे कुष्टाश्रमर्म आकर रहें में उन्हें .सब प्रत्यक्ष 
क्रिया बताऊगा। 


तीसरे दिन सबेरे पतिनिश्िियें का फोटो छिया गया। आज 
विशेषकर निबन्ध पढ़े गये। किन किन सजैखनोंके किन किन 
विषयों के निबन्ध पढ़े गये इसको सूची स्वागतकारिणोीो सभासे 
प्राप्त हाने पर हम छापेंगे। चाथे दिन मनन्‍त्रोने वॉषक घिवरण 
पढ़ सुनाया ओर वह छ्वोाकूत हुआ | इसके पश्चात गतबष मधुरामें 
लथा इस वंष भिन्न भिन्न सरूथानोंमें आयुवद्‌ चिद्या पीठकी 
परीक्षा देकर जे उत्तोण हुए हैं उन्हें सर्थफिकट ओर पदक दिये 
गये । पदक देनेमें रसायन शास्त्रां पण्डित श्यामशुन्द्राचार्य वैश्य 
सेठ मंगतराम विश्वेश्वर प्रसाद तथा पण्डित अज्जु न मिश्रने बड़ी 
उदारता दिखाई | गत वष के लिये भो आप छोगोंने पदक देने 
हा है। कलूकत्त के ध्रीयुक्त सेठ रामचन्द्र जेठा भाई जीने भी 
डेढलो रुपये तकके पदक देनेकी प्रतिज्ञा की है। आप लोगोंको 
सम्मेलनने बहुत बहुत धन्यवाद दिया ओर आशा को कि अन्य 
धनी सज्न आप लोगोंका अनुकरण करेंगे । नियमावलीके 
खुधारके सम्बन्धमें बड़ा कक कक हुआ; किन्तु काय कुछ न 
हुआ अन्‍्तमें एक कप्रिटीको नियमावलीके संशोध्रनका काम 
सोप दिया गया | काय करत्ताओंके चुनावके सम्बन्धमें भी बहुत 
भक  भक हुआ। बहुत अस्वोकार करने पर भी इस वष के लिये 
जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल फिर मम्त्री बनाये गये। सभापति पण्डित 
लक्ष्मीराम स्वामी, सहकारी सभापति कक्राज योगीन्द्रनाथ 


सेन ओर पण्डित द्वाकुरप्रभाद शर्मा प्रयाग, सहकारी मन्हत्री बाबू 


से।हन लाल जैन बेध ओर डाक्टर लक्ष्मी क्ान्त शर्मा नियुक्त हुए । 


श्श्ष वेद्यसम्मेलनपत्रिका । 

कोषाध्यक्ष बाबू सांचलदाल रईस ओर आयव्यय निरीक्षक पण्डित 
ठाकुरद्स शर्मा छाहार नियुक्त हुए। आयुर्वेद्‌ विद्यापीठंक सभापति 
वेद्याचयलल कॉबिराज़ गणनाथ सन, सहकारी सभापति पं० डी० 
गोपाऊा चात्यू ओर प्रयागके पण्डित केदारनाथ शर्मा नियुक्त हुए । 
'उपमन्त्री पण्डित रामेश्वर मिश्र चेद्य शास्त्री और पण्डित सूर्य प्रसाद 
बाजपेयी नियुक्त हुए | अपील बेमोके हुई इसलिये केवछ १६० वसूछ 
हुआ ओर कुछ रुपयों को प्रतिज्ञा हुंई आगामी सम्मेलन मद्रासमे | 
हाना निश्चित हुआ । 


अनभ्रूत प्रयाग। 
5 
[कलकत्तके षष्ठ वेद्यसम्मेलनमें कथित] 
चिकित्सक चूड़ामणि पं० बालमी कि जमी राजवैद्य रीवा । 

नपु सकत्वके लिये-अभ्वकमरूम ७ तो० , हरताल से मारा 
हुआ वगभस्म २तोला,चन्‍न्द्रीद्य एक तोला, शुद्ध भांग सात तोछा, 
चातुजांत ( तज पत्रज, इलायची, नागकेसर प्रत्येक दो दो तोला ) * 
आउठ तोला, ज्ायफल दो तोला, मिच २ तोछा, पीपछ दो तोला 
सेांठ दी तारा, छयऊकू' दो ताला, जआधित्री दो तोला, शक्कर १७ तो० 
सबका कपेड्छान च्यूज कर घी ओर शहदसे अल्म अलग घोटकर 
दोसे सार मात्र सकूको गोलों बनावे । साथारशएतः 3 भ्रारशोकी 
गोली बनाकऋर दधके साथ लेचे। जिस भांग न हम हाता हो 
चह अफीम डाल सकता है किन्तु जिसे अफीम भी पसन्द न हो 
बह सतावर सिलाधे। कई बारका अलुशुत है। भाव प्रकाशके 
बाजीकरण प्रकरणमें इसका नाम मदनमंजरी लिखा हुआ है। 

श्फ़्श के लिये--यदि बादीको बवासोर ( बाताशं ) है| ते 
अग्नि मख लोह तथा अशकठाररस छासदायक है| दाना दवाइयां 
ग्रन्थे में लिखी हैं । इनसे अच्छा लाभ हाता हैं । 

'रक्ताशं---खूनो बवासीरमें चनन्‍्द्रकला रस, स्घर्णमा- 

लिनी बसन्‍्त तथा रक्तारि ये तीनों भ्रम्थोक ऑषधियाँ अनुभूत हैं | 
अलग अछूग अथवा समय विशेषसे तीनों दी जा खकती हैं । 


 अभुभत प्रयोग । ११६ 


| हू आयुर्वेदमातेश्ड परिडल यादवजो च्रीकमजी आचाय बम्बई। 

. ».. क्छोशु-“«हीरा दवखन दो तोला, कहरबा एक तोला, 
नीम की निबौली दो तोला, वकायन की निरब!ली एक तोलछा. रस- 
वत ( जितनेमें गोली बंध सकते । पहले कहरवाको शुल्ताब जललमें 
पीस ले; फिर सबकी पीस सने. बराबर गाली वनावे। दो दो 
गोली सबेरे शाम दिया करे | बीमारी थोड़ी ही है। ता केवल रात- 
के। सेने समय एक गोली लिया करे | 

३ पशण्डित जुगतराप शट वैद्य बम्बई। 
स्वादिण विश्यन--त्शवा पछविल ग्लिसशाइजा 
कम्पोंड मुलहठों दो तोलछा, सनाय एक तोता; सौंफ पौंन नेफछा, 
दाऊ गनवक आधा तेछा शक्कर ६ ला ला; यह सांग बचासीर में र्व- 
दायक है| स्वादिष्ट है और दस्त साफ छाता है। आमकीा िका- 
लता और खानेमें स्वादिए्7 हैं। खुराक ३ से ६ मारो तक कण्ल 
फामंसी बस्बइ तथा शुज़रात आयुर्वेदिक फामसीमें तैयार रहता है । 
8 परिडत रामदयाल शर्मा वैदा कलछकसा। 

( हि 

खजण् के लिये---पिपर मेंट का तेल सार बूद एक पानी 
भरे लोटे में डाल कर पायखानेके समय ले जावे और उसीमो)ं 
आबद्स्‍स्त लिया करे। छः भहीने तक्क ऐसा ही करता गरहे। इससे 

/पित्ताश, रक्तार्श और गर्मीके मसे नष्ट होते हैं और पांच छ; चर्ष 
तक नहीं उभड़ने । 

रछाश सलथा रक्तालिसार-कु डे की (कुरेया) छालीकर 
काढ़ा कर उसमें चीनी मिलाकर शरब्त पकारे। यद्यपि शर्बत 
कई हा।गा तथापि इसे दिवनमें दो तीन वार एक एक चम्मच ठेनेसे 
खूनी बवासीर बन्द होती है । 

पसलो चलना ससणी, वराध,डव्या) नवसादर अथवा बाजार- 

का अमेनिया छोराइड दिनमें सात आठ बार एक एक रत्ती दूधके 
साथ देवे । इससे नयो अथवा -पुरानी पसुलीकी बीमारी एकसे 
साम वष तकके छड़केकी अच्छी हाती है । 

गुृदह्वारसे--पीब अथवा आम पड़ती होतो भैंसकी सीगेकी 
नेकमें जी हिस्‍सा होता है उसे कूट पीस कर धुरी देवे। कुछ 
दिना तक चुरो लेते रहमेसे आम अथवा पीबका आना बन्द होगा | 

खा सोी-ऊखक! रख पांच तेछा कड़ाहीमें चढ़ाकर पकाये 
जब गाए होने लगे तब उसमें १० ताले हल्दी, छेोटीइलायची एक 
ताला, उैलर आधा तेला, जायपत्री आधा तेंला, खसखस अढाई' 
तेला जायफल आशा ताऊा, दालचीनी आधा तेला, सब द्याइयों 
कूद छान कर मिलात्रे। उसे एक बारमें एक तेला खाया करे | 


१२० वैद्यसस्मेलनपत्रिकों ।.. 


मुंह शराना-संगरजिरा एक तेछा, गेरू एक ताला; तूलिया- । 
एक रत्ती तीनों के। कूट कपंड छान कर रखे | इस चूंण के थाड़ा 
थेड़ा जीभमें लगावे ओर छार बाहर गिरावे | चाहे ता चूण घोमें 
मिला कर लगावे। यदि छोटे बच्चोंके रूमाना हो ते वूतियाके 
बदले भुनो हुई फिटकरी मिलायवे । क्‍ ह 


समाचार 


ब्श्डी ४. व्‌ 
पण्डित सभाको शायुवदिक परीक्षा-दों वर्षोंसे 
यांकीपुरमें एक पण्डिस सभा स्थापित हुई है, उसने आयुर्वेदिक 
परीक्षाओंका छेना आरसम्स किया है। उसके प्रधान सपञ्लालक आयुर्वेद 
रलाकर पण्डित ब्रजबिहार ऋअतुर्वेदी बेद्य हैं।अतएब पण्डित जो 
घन्यवादके भागी हैं। उसको प्रथम पराक्षारसं सहदेव जिपाटी बांको पुर, 
अयेषध्या तजिवेदी पटना, शस्भुदतत चनुर्वेदी आरा, नन्‍्दकुमार चलुर्येदी 
पटना, खन्द्रिकाप्रसाद शस्मा बांकीपुर,लेज्रमणि उपाध्याय बांकी पुर, 
श्रीनारायण शम्मो मुझफरपुर | द्वितीय श्रेणोमें तारिणी प्रसाद मिश्र 
आरा, रामसिंटासन आरा गया, रामरेखन पांडेय हाजीपुर, दीन- 
दयालरू पाठक गया, जगदेय मिश्र गया, रामदीन शर्म्मा छपरा, शशि 
विहारी मिश्र पटना, नन्‍्दकिशे।र शम्माओरडुगबाद, भगवत प्रसाद 
पांडेय मुजफ्फरपुर, सुरेन्द्रमेहनभट्ट मुजफ्फरपुर, गयादत्त शर्म्मा 
हाजोपुर । 
बेदा समाका उत्सव-लखनऊकी चैद्यसभाका चौथा 
वबाषिकफ्रात्सव गत ११ अप्र लक घूमधामसे करदहाके ताब्लुकेदार 
पं७ चन्द्रभमाल जी वाजपेयी महांदसके सभापतित्वमें सफलता पूर्वक 
होंगया ७ श्रीगदाघर आपधालयसे शाह गंगाप्रसादकी श्रमशाला 
तक ध्वजा पताकाओंकी शेमा छोगेंकिी आकर्षित कर रही थी । 
छगभग साढ़्ेतीन से वैद्य ओर रइ सोंकी उपस्थिति थो | सरकार - 
फी विजय प्राथना की गयो। पं० रमनाथ शास्त्री, पं> जगतनारा- 
यण मुल्ला, पं० श्यामछाल जेतली आदि वेद्योंके तथा बा. बना- 
रसी छाल और बाबूश्याम सन्द्रदास बी. ए के आयुर्वदपर 
व्याख्यान हुए । समापतिने पं० जयनारायण पांडेयके आयुर्वेद- 
विद्यापीठकी आयुर्वेदेविशारद परीक्षामें उत्तोण होनेका प्रमाणपत्र 
प्रदान किया | पं० गेकणनाथ मिश्रका व्याख्यान हुआ। सभापति 
महोदयका व्याख्यान प्रभाव पूण हुआ | आपने कहा ' रोगेंका समृत् 
निवार ण करनेमें आयुर्वेदेकोसी शक्ति अन्य चिकिस्सा शासत्रोमें 
नहों है। तथा आयुर्वेदशास्त्र सर्वाहु पूर्ण है। ” आपने यह भी 
बतलाया कि आययुर्वेदको उन्नतिके लिये क्या क्‍या फरना चाहिये। 


